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श्रीहरिः 


नन्व 


श्रीमद्रह्छभाचायं 
ओर उनके 
सिद्धान्त । 


जगद्वरं आचाय चूडाम्रणिश्रीमदह्छुमाचाये । 





श्रीमद्रहभाचाय पुष्टिम का प्रवर्तन करनेवाठे साक्षात्‌ 
वैश्वानर, भक्तिमागै का भारतम प्रचार करनेवाटे वन्दनीय 
आचाय एवं धमसूप्रां एवं ब्रह्मसू्रोपर भाष्य करनेवाटे 
अद्धुत प्रतिमाशाटी महापुरुष थे । सम्म्रदायमे आप 
श्रीमदाप्रसु की संज्ञासे प्रसिद्ध ह । जगत्‌ मे आप प्रथम 
प्ते के भाष्यकार सर्वमान्य हँ । व्यास॒सू्रो प्र॒ भारतके 
प्रायः समस्त आचार्यो ने माध्य रिख हैँ किन्तु उन सों ने 
उन सूत्र का समन्वय अपने अपने सम्प्रदायमें किया है । 
किन्तु श्रीमद्रमाचाय ने भ्रीव्याससूत्रौ का यथाथ भथ 
प्रकट किया है । आपने उन सू्रोके अथे कलम कभी 
कृष्टकत्पना अथवा दुराग्रह नदीं किया है यही उनकी 
सर्वमान्य विरोषता ओर महापुरषत्व है । आपने वेद्‌, सत्र, 


२ शरीमद्रह्भाचाये 


पुराण, इति्ास एवं भीमांसादिक धर्मशास्रं का निचोड 
जगत्‌ के सम्मुख प्रकाशित किया है । जहां,यह हो इसी 
को पष्टिमागे कहे दै । 

ठोकटृष्टि से विचार करमेपर भी श्रीमदरहभाचार्यं विश 
की विभूति ये धर्मके एसे प्रसिद्ध व्याख्याता एवं एसे 
अपूर्वं क्षमताशाटी प्रतिभावान्‌ विद्वान्‌ ठोकरमे बहुत कम 
अवतार ग्रहण कते ह । श्रीमद्रहमाचायै एक अत्यन्त उच- 
कटिके तत्ववेत्ता, धर्मशाख के मामक व्याख्याता एवं 
भारतवर्षं के प्रथम पक्ति के दारीनिक धरधर आचा ये। 

वैष्णव द्म आप पू पुरुषोत्तम भगवान्‌ शीकूष्ण के 
सुखावतार माने गये है । आपका प्राकख रहस्य, भक्तोकी 
भक्तिमयी भावनाओं ससंवक्ति है । वे यों है 

आप्‌ मूत पर पधारे उसके पू आप श्रीगोपीजनवहभ 
श्रीकृष्णचन्द्र के समीप निव्यरीलामे विराजमान्‌ ये । 
भारतकी दुदैशा देख दयामय का दयापूरित हृदय दुःखित 
हो उढा । काठान्तस्म भगवान्‌ की इच्छा हु कि “जिस 
ुष्टिमागे का प्रवतेन श्वीगोषीजनोने किया रै वह सृके 
अत्यन्त प्रिय है । कालान्तर से वह भारतम नष्ट प्राय हो 
चुका है । अतएव टसे पुनः प्रकट कना चादियि । ' यहं 
विचारकर अपने युखाखरूप श्रीमदरमाचायै को आपने 
आज्ञादौ कि “ आप भूतल प्र्‌ पधार कर ब्रहवाद पुष्टि 
मागे का प्रचाटन्‌ करिये. । मेने श्रीयज्ञनारायणं को उनके 


ओर उनके सिद्धान्त । ३ 


रवंरम अवतार ठेनेका वचन भी दिया दै । उनके वश 
धरोने १००. सोमयाग भी पूणे कर श्ये रँ अतः वह वंश 
अत्यन्त शुद्ध "भौर आपके प्राकट्य ग्रहण करने योग्य है । 
श्रीमद्धागवत जो कि प्रकारान्तरसे मेरा ही स्वरूप है आप 
उसका भी गृढाथे प्रकट करं । 


श्रीमह्‌ प्रुजीने यह आज्ञा शिरोधायं की । 


उस समय दक्षिणफे कांकरवाड नामक ग्रामे एकं 
विशुद्ध वेष्टनाइ श्रोत्रिय ब्राह्मणोका कुक निवास करता 
था । इस वंशके प्रसिद्ध महापुरुष श्रीयज्ञनारायण भह्रनी थे । 
इमँ ३२ सोमयाग क्ये थे। इनकी निष्ठा पर भगवान्‌ 
प्रसन्न हुए एवं जव वरदान मांगने को कहा तब श्रीयज्ञना- 
रायण भट्रजीने कदा कि (दयामय, यदि आप इस दीन 
पर प्रसन्न हुए हों तो आप एक बार हमरि यहां प्रकट हो 
नन्दयसोदा के आनन्द का हमे भी अनुभव कराइये । 
भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर ‹ तथास्तु ` कहा ओर आज्ञादी 
कि ‹ तुमरे यहां १०० सोमयाग पूण होनेपर मँ अवतार 
ग्रहण कर्गा । ` फटतः भगवान्‌ इनके यहां १०० सोम- 
याग पूर्णं होनेपर श्रीमद्रभा चाय के खूप मेँ प्रकट हए । 

आपका प्रादुभौव संवत्‌ १५३५ सन्‌ १४७९ के वैशाख 
कृष्ण एकादशी के मङ्गल्मय दिन को रायपुर के सीप 
'चम्पारण्य मँ हुआ था । आप्री फे पितृचरण श्रीरक्ष्मण 


र श्रीमद्वह्धभाचाये 


भ सोमयाजी ये । वे कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के 
अधीति तरङ्ग ब्राह्मण ये । आपकी मादाका नाम 
यद्मागार्‌ था । 

आपश्री के वश के भूरपुरुष श्रीगोविन्दाचायैजी थे । 
श्रीमहाप्रसुजी ने भिस ज्ञाति मे अवतार प्रहणक्िया था 
वह ज्ञाति अपनी शुद्धता एवं आचारनिष्ठा मे प्रसिद्ध 
रहती आयी हे । आपका गोत्र भारा एवं आयास्य 
आङ्खिरस था । आपकी अबटेक ‹ खम्भ॑पाष्ठिवास्‌ ' थी ओर 
कुलदेवी रेणुका थी । इस कुर मे परम्परा प्राप वैष्णव दीक्षा 
ग्रहण करते की प्रथा होने यह ऊक "वैष्णव ` कहा 
जाता था । 

श्रीमदरह्धमाचार्थ ने जिस कुट में अवतार ्रहण किया 
था उस कुठ मेँ सोमयाग नाम के यन्ञका भी यथेष्ट प्रचारं 
रहा था । श्रीयज्ञनारायणजी सोमयाजी ने ३२ सोमयाग 
पूणे कयि थे । इसी प्रकार श्रीगंगाधरजी ने २८, गणपति 
मटर ने ३०, बाठंभट ने ५, यर रक्षण भ्टजी ने पांच यज्ञ 
कर सो सोमयाग पूण किये थे। 

राख्ीय मान्यता यद है करि सो सोमयाग पूर्णं होनेसे 
भगवान्‌ स्वयं वहां अवतार ग्रहण करते है । तदनुसार भी 
भगवान्‌ का इस कुठ मे जन्म ठेना सिद्ध होता दै । 

 यापृश्री का यथार्थं खरूप समदम आये इसके स्यि 
हम यहां एक व्याख्यान क्रा संक्षिप्त खषूप प्रकाशित केः 


ओर उनके सिद्धान्त । ५ 


है । व्याख्याता संप्रदायके मर्मज्ञ विदान्‌ श्रीरमानाथ 
है „ + क भी = ये 
शाख्ीजी हँ पसंप्रदायके विदाथ गण के स्यि यह व्याख्यान 
आवदयक होनेसे यहां पर प्रकाशित कना उचित सम्ना 
जाता हे । 
£ 9 क र 
आचायं रब्द्‌ की व्युसत्ति जर रहस्य | 


१-श्रीमदहभाचार्यजीके नामके साथ "आचा शब्द्‌ 
है । इस आचार्यश्ब्दका क्या अथं दे ओर भारतीय विदा- 
ननि इसका कितना महत्व माना है यह यदि भप लोग 
प्रथम समङ्षठेगे तो आपको श्रीमदछमाचायैके चखि 
ओर गुणोके श्रवण करनेम बडा आनन्द अवेगा । 

२-'भाचायः आद्पूर्वक चरधातुसे ण्यत्‌ प्रत्यय ठगने 
से सिद्ध होता है । किसीभी शब्दके अथजाननेमे व्याकरण 
कोष ओर आप्तवाक्य आदिप्रमार्णोकी आवश्यकता होती 
है । यहां आचार्यं श॒ब्दभी व्याकरण कोषं ओर आप्तवाक्यसे 
एकाकी सिद्ध होता दै । आचयैते वा जआचायेते येन 
सख आचाथः । यह व्याकरण कहता है कि जो वेद- 
वेदाङ्गा्थज्ञानी तदल॒सारं आचरण करता रो ओर ठोकको 
वैसे आचरणोकी शिक्षा देता हो वह आचाय है । इस शब्दका 
मुख्य प्रवृत्ति निमित्त आचरण है । वह दो तरदसे सिद्ध 
है स्वगं करनेसे ओर दुसरोको वैसा आचरण करानेसे । 
वेदादिशाखोक्त आचारेका जो ज्ञान वह तो अपने भाप प्राप 


६ श्रीमद्रह्भाचायं 


है । जिसे वेदशासरोक्त आचारो का ज्ञान न होगा वह आप 
क्या करेगा ओर्‌ दूसरों को उपदेश क्या देण । इसखियि 
आचा्थको वेदशाख्रोक्त आचाय काज्ञान तो होनादी 
चाहिये । इसघ्यि व्याकरणे यह सिद्ध होता है फ जो 
बेदशाख्च ज्ञाता खयं वेदशास्रोक्त आचारोका पाठन कर्ता 
हो ओर उपदेरके द्वारा ठोकपे वैसा आचरण कराता 
हो वह (आचायः | 

३-कोषमे सिखा दै कि भमन्रन्याख्याकरदाचायैः' 
विचायपूर्बक एकसूप्स्यूत ज मन्ोका विवरण केरे अर्थात्‌ 
वेदवाक्य ओर वैदिकशाक्षषाक्यों को बेदसंमत किसी एक 
सिद्धान्ते समन्वय करता हुभा मंत्र ओर तदलकूर शासरोका 
विवरण करे उसे ' आचाय कहते ह । अभिधान केोक्षमे 
कहा है फि ' विवृणोति च मन्त्रार्थानाचार्थः सोभिधीयते ' 
वेदमन्बके अ्थौका जो विचार केरे वह आचार्य है । 

४-आप्तवाक्यभी यदी है "आचिनोति हि राख्राणि 
स्वाचारे स्थापयलयपि । आचारयति यो रोके तमा- 
चायं प्रचक्षते ॥ अर्थात्‌ जो वेदशास्ोका आचयन कैर । 
उन्दे वैदिक सिद्धान्त समन्वित केरे । वेदशासोक्त आचारोका 
अपने आचरणमे स्थापन करे जीर उपदेश देकर, रोगे 
उसका आचरण करावै वह "आचाय › कहा जाता ३ । 


' ज्ञनोपदेषट्राचार्यस्य ' इस वाक्ये श्रीरंकराचा्य-श्रीरा- 
मागुजाचायादिकाभी यही तासर्य दै । 


ओर उनके सिद्धान्त । ७ 


` ध-यहतो सिद्ध हा कि जिसके तीनो प्रकारोमे 
वेदशाखोक्त आचरण हों वह आचा । किन्तु अब यह्‌ 
विचाला है कि वह कोन होना चाहिये । ब्राह्मण, क्षतिय, 
वेदय, रुद्र, बरह्मचारी, अ्रहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी । 
इनमेसे कौन आचाय हो सक्ता है । 


६-वेदभे एक श्चुति है कि ' विद्या ह वै ब्राह्मणा 
जगाम गोपथ भा शरोवधिष्ठेऽहमस्मि ` इव्यादि । 
प्रथमही प्रथम विया बाद्षणके ही पास आई ओर बोरी 
कि ' ब्राह्मणदेव त॒म मेरा पाठनं करो म तुम्हरे विय 
खास ह ` इस वेदवाक्यसे मालूम होता दै कि आचारय 
ब्रा्मणही हो सक्ता है। किन्तु स्पृतिरयोमिं युगान्तसमं 
्षत्ियोसेभी ब्राक्षणोको विद्याका दान हुभा दै, यह 
छिखा है “एवं परंपरप्रापतमिमे राजक्यो विदुः ' खास वेदोमे 
भी जीवर के वैरम पेया हआ प्रवाहण नामक राजर्षि 
आचाय पाया जाता है । इसी राजपि प्रवाहणने शेतके- 
तुके पिताको पच्चाभिविचाका उपदेश दिया था । इस 
स्वि मानना पडेगा कि ब्राह्मणके शरेष्ठ रहने परभी थुगके 
अनुसार ब्राहमण क्षत्रिय ये दोनों आचाय हो सक्ते ईै। 
इन दोके सिवा अन्यको आचाय होनेका अधिकार मिल ` 
नहीं दे क्योकि उन्द ब्रहमविचाके दानका अधिकार नुरीं 
ह । आदिमे ब्रहमाके द्वारा सर्व" विचार्थोका उपदेश हुभा 


८ श्रीमद्रह्टभाचाय 


है। ब्रह्मा ्राद्ण ३ । ब्रहमेत्ताका नाम ब्राह्मण है। 
बाहण्य एक देवत है वह जिस हो वहु ब्राहमण ई । 
ब्यम वह देवत था। जो लोग नाभिसे उन्न होनेसे 
बरह्याको ब्राहमणेतर सिद्ध करना चाहते ह उनकी मूठ है । 
क्योकि रस समय जन्मसे जातिही नहीं थी । मेथुन 
सृष्टयनन्तर जन्मसे जातिका नियम हुआ रै \ वह चाहे 
करयपसे मानो या मसे मानो । अतः आजकल ब्राह्मणको 
आचार्यं होनेका प्रथम अधिकार है । 
७-आश्रमेमिं भी ब्रह्मचारी प्रहस्य ओर वानप्रस्थ ये 
तीनो आचार्यं हो सक्ते ह । चतुथ सन्यासी आचा नहीं 
हो सक्ता । क्यों कि सन्यासीमें आचायशब्दके प्रवृत्ति 
निमित्तका अधिकार निवृत्त हो जाता है । सन्यासी भग- 
वान्‌ हो सक्ता है आचार्यं नहीं हो सक्ता दहै। 
सलिङ्गानाश्रमास्यत्तवा चरेद्विधिगोचरः । 
बुधो बालकवत्कीडेत्ुरखो जडवचरेत्‌ । 
वदेदुर्मत्तवद्विद्धान्‌ गोचयौ नैगमश्चरेत्‌ । 
इत्यादि भाग० ११ स्क. । 
प ग्रन्थान्नैवाभ्यसेदहन्‌ ।".“““नोपदिरोत्क चित्‌ । 


"पक्षं कंच न संश्रयेत्‌ । इत्यादि धरम जब सन्यासके 
प्रवृत्ति निमित्त है तब सन्यासी आचार्यं हो सक्ता है कि 


ओर उनके सिद्धान्त । ९ 


नहीं यह विद्वान्‌ लोग स्वयं विचार कर ठे ¦ विशेष विवो- 
चन हम सन्यास शब्दके प्रवचने करगे । 

८-तो यह्‌ सिद्ध हा कि ब्राह्मण हो तौ क्या कहना 
हे, सर्वश्रेढ है । अन्यथा ब्राह्मण वा क्षत्रिय, बरह्मचारी प्रहस्थ 
वा वानप्रस्य हो भौर वेद शाखरोका एक वैदिक सिद्धान्तमे 
समन्वय करता हुआ वेदशाखरोक्त आचारोका स्वयं पाठनं 
करता हयो ओर ठोकसे पाटन कराता हो वह पुरायुगमे 
चाये कटाजाता था । 


९-यह तो आचार्यशब्दका अथ हुभा । अब यह्‌ 
दिखाना है कि भारतवम आचाभका मान कितनाथा । 


यह सर्वत्र भारतम मान्यता अबतक विधमान है कि 
आचार्य दूसरा भगवान्‌ है । मान्यतादही नही, वेदशाखमें 
वचनभी एसे है- 

वेदम कटारे 'आचायेदेवो भवः अथीत्‌ आचाय ही 
भगवान्‌ रै जिसका, एसा हे शिष्य, त्‌ हो' आचाथं मां 
विजानीथात्‌ः वेदवेदाङ्गन्ञाता ओर अध्यापयित 
आवचार्यको मेरा ८ श्रीकरृष्णका ) सरूप समले 
आचये चैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति श्रभु 
आचाय स्वरूपम प्रकट होकर अपने स्वरूपका अपने मादा- 
तम्यका खोकको ज्ञान कराते हेः । युक्ति ओर अुभव . से 
भी यह सिद्ध होता है कि यदि ष्य गुरुको सर्वोच्च मान 


१० भ्रीमद्रह्भाचायै 


न देगा तो गुरुगत विचा उसमे कैसे आवेगी । शाखमे 
किखारै कि शुरुहुूषया विद्या पुष्कलेत्न धनेन वा । 
अथवा विद्यया विद्या चतुर्थो नैव विव्यतेः । गुरुको 
ईश्वरवत्‌ मानकर सेवा कलेसे विधा भाती है । पुष्कर धन 
देनेसेभी विचा आती है । भौर किाके बदक्परे *¶ विचा 
भासक्ती है किन्तु विद्या अमिके खयि चौथा उपाय नदीं 
है । जिन्होने आचार्थको सर्वोच्च मान दिया उन्दे ही विचा 
आई है । ओर जिन्दोने उसमे थोदीभी धुरिकी उन्हे 
विया अनेमेभी उतनी ही टि रदी है यह हरएक मनुष्य 
अनुभव कर सक्ता दै । 


१०-आचाथको इतना मान देना िष़्ारण नहीं है 
सकारण है । विद्यके सिवाय आचार्य मेँ अनेकं भगवहदुण 
होते ह । प्रथमतो आचार्यं भाचार्यरूपसे भगवान्‌का अवतार 
है । मगवानके छः गुगोभे से आचार्यं ज्ञानका अवतार है । 
अत्‌ एव आचार्यको भगवान्‌ मानना शासप्राप है 

१ १-दसर-आचार्यमे अनेक भगवहण होते हँ । कितने 
ही माप जो अवदय अपेक्षित है ओर आति द-प शस 
तरह है- 


सत्यं शौचं दया क्तान्तिस्त्यागः सन्तोष आजेवम्‌ । 


मो द्मस्तपस्साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतम्‌ ॥ 
ज्ञान विरक्तिः ००००१०७७ १०० ००७११७११ ०७७७५७०१ प्रभृति | 


जौर उनके सिद्धान्त । ११ 


१२-आचार्यमे ईशवरल भौर आचार्यल दोनो होते 
हैँ आचार्यत् प्रधान होता है ओर ईषरत्र गौण होता दै । 
ओर अवतागमे भगवत प्रधान होता है । गौराङ्ग आदिकी 
अवतारखेन प्रसिद्धि है आचायैतरेन नहीं । यदि आचार्यत 
होता हेतो वह गौण होता है । कर्तुमक्तमन्यथा 
कतु स्थेसामभ्य ये ईशर शब्दका प्रवृति निमित्त रै । वह 
अवतारं दी होसक्ता दै आचार्यमे गौण है । ये सामर्थ्य 
स्वरूपम दी प्रधान है । अत एव उसे प्रमेयवर कहते है । 
सखरूपसम्बन्धमात्रसे उद्धार कर देना यह प्रमेयबलका काम्‌ 
है । वृह अवतासमं होता दै । आचा्भमे प्रमाण बर ३ । 
प्रमेय बट शुष हे, कार्यकारी नदीं है । अवतारके साथ 
जीवका किसी तरहका भी सम्बन्ध हो उद्धार दौ जायगा 
किन्तु आचाथके साथ सव तरहके सम्बन्धसे उद्धार नीं 
होसक्ता । उसके साथ प्रभाणपतम्बद्ध सम्बन्धी होनेसे 
उद्धार होता दै । 

१३-आचार्यत् जन्मसे नदीं वि्यासे है । ओर अवतार 
विधासे नहीं जन्मसे है । अवतारका प्रवृत्तिनिमित्त दुसरा दै, 
आचार्यका प्रवरतिनिमित्त दसरा दै । अवतारका प्रवृत्तिनि- 
मित्त स्वरूपसामध्यं है । ओर आचार्यक प्रवृतिनिमित्त वेद- 
शास्ोक्त आचरण ह । अवतारमें ईधरत्व प्रधान है इसल्ि 
ही. नास्िकवाद स्वभाववाद करमैवाद्‌ आदि वेदविरुद्यवाद 
भगवानमे दष्टिगत होते है । किन्तु आचामं आचार्यल 
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ओर प्रमाण बल प्रधान होनेसे वेदविरुदध ॒बातोका ठेशभी 
नहीं होसक्ता । ओर दसी स्थि श्रीमद्रहटमाचायैने आचाय 
या शुरके ठक्षणमे “ नरम्‌ ` पद्‌ दिया है । अवतासमे कीं 
त्र पद नहीं भाता । यदि कदी ता है तो वहां माया 
या कपट शब्द्‌ अवदय रहता है । जां एेसा नहीं होता वहां 
विद्रान्‌ टीकाकार अवश्य ठ्गा देते ई ! 


यहातक हमने आचार्यं शब्दका अथं ओर उसफे साथमें 
जितनी मुख्य मुख्य अपेक्षित बातेथीं कहदीं अब इस बातका 
विचार करना है कि यह सव बतं ओर गुण श्रीमदहभा- 
चर्ये है या नहीं। 

्रीमद्रहभाचार्यमे भगवत आचायैलव ओर भगवटुण 
ये इसके सिद्ध केके छ्यि उनका इतिहास ओर उनके 
ग्रन्थ ही प्रमाणी जगह ठेने पडते ह । यपि कितने ही 
यह्‌ कहसक्ते टै कि इसमे पक्षपातकी संभावना है किन्तु 
हमे इसविषयमे ओर उपाय दही नहीं ६ । मेक्समूरर कैसा 
था, बुद्धभगवान्‌ केसे ये श्रीरंकराचार्यं केसे ये ये यदि 
विचार करना पडे तो वे वे इतिहास ओर उनके ग्रन्थोको 
प्माणमूत माननेदी पडैगे । पक्षपात एवं अपक्षपाततो 
विचारककी वाणीस अपने आप खट हो जाता दै। 
श्रीमदरभावार्थश्रीका महत वर्णन कसते समय यदि सुञ् 
पक्षपात होगा तो वह भेरी वाणीके द्वारा विद्वानोको अपने 
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आप प्रकट हो जायगा । किन्तु स्यकथनमे दइर्तिदास ओर 
उनके ग्रन्थोका आश्रय छेना दी कतव्य है । 
श्रीमद्रहभाचार्यश्रीके मत पर जितने आक्षेप कयि जाते 
ह सब शठे है । केवट द्रेषमूखक टँ जओौर बेसमद्चीसे करिये गये 
है । नई रोशनीवारे जितना छ छख गये ह सब आर्य- 
समाजकी नकर है । उन्होने अपनी समक्षसे कुभी नदीं 
ङ्खा है । पुष्टिम अने महाराजोनो प॑थ' नामक ङिखने- 
वाटा अपने आपको "एक वेष्णव' र्खिता है कन्तु यह्‌ 
उसका धोखा देना है । तिलक या कंदी होनेसेही वैष्णव 
नही हो सक्ता । वैष्णव धर्मौका जो आचरण करनेवाा हो, 
वैष्णवदासख्चको जो पूज्य मानता हो श्रीमद्रहटमाचार्यश्रीमें 
जिसकी पूण भक्ति हो ओर फिर तिरक कंठी धारण करता 
हो वह वैष्णव हो सक्ता है । इस पुस्तके छिखनेवाकेमे 
वैष्णवताकी तो गंधभी नदीं है किन्तु एक सभ्य ओर 
आस्तिक मनुष्यमें जो षम भावना होनी चाहिये वहभी 
नीं है । लोगोको पोखोमे डालनेके स्यि मंगटाचरणमें 
कुर मायावादकी श्चखक दिखाता है किन्तु पक्षा आय 
समाजी है । अरीमद्वभाचार्यके चसिमें जैसे दयानंदने 
गप्प गाई है इसीतरह इसनेभी एक एक अक्षर श्चं छवा 
ह । सत्यार्थप्रकाशच ओर ये पुस्तक रेकः बैठ जांय ओर देखे 
केतक सत्य कता हं । इस प्रुस्तकर्मे मङ्गठा चरणर्कं 
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जगह ओं दिया द । यह भी आ्ूसमाजका संकेत है । फिर 
लोगोको भरमम डारनेके स्यि मायावादकी श्रठक दिखाई 
है “निखिल्गुणवि्ीने सर्वथा मेषरल्यं॑निगमपथुगम्यं 
कलिताध्यस्तलोकम्‌' । किसी वैष्णवने एसा मङ्गलाचरण 
नहीं किया । इस शोककी रचनेसे माम पडता दे 
किमी मूर्खे यह शोक बनाया है । सबसे जबरदस्त 
प्रमाण तौ यह रै कि आथैसमाजका जो मुख्य रक्षण 
(मूर्तिपूजा खंडन' रै वह इसने सबसे पहले अपने प्रथमे किया 
है ओौर वह मी नेदं यदिदसुपासतेः इस श्रुतिका मनमाना 
अथ करके । इस श्ुतिका सतय अथ क्या है यह मेने मूरति- 
पूजामंनमे रखा है । 
रुतिका अर्थं देखिये यह है-- 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागम्युदयते । 
तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद्‌ यदिद्सुपासते ॥ 
यत्‌ ठोका उपासते तत्‌ मूयीदिकै खं ब्रहैव विद्धि । . 
कथे भूतं ब्रह्म, यत्‌ वाचा ठोकिकवाण्या वक्तुं न शक्यते । 
पुनः कथं येन प्रेखेण वाक्‌ उदिता भवति । अर्थात्‌ 
जिसकी लोग उपासना करते हँ उस मूतिं आदिकोत्‌ 
ब्रह्म जान । वह्‌ बह लोकैक वाणीके द्वार कहा नीं जा 
सकता । उस ब्रक्षकी ही प्ररणासे वाणीका उदय होता है । 
कृष्णदेव राजा जो एक प्रसिद्ध भौर उस समयम 
दक्षिणका प्रतापी शरेष्ठ वैष्णव राजा हो चुका है । उसकी 
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सभभ आचार्य ओर वेदयेदाङ्गके धुरंधर विद्रानोके मध्यमे 
सभग्रवादियोंकों अपने सिद्धान्त, शाञ्च ओर वेदयुक्तियोके 
हारा मान्य कराकर सबकी सम्मतिसे श्रीमद्रहमाचार्थने 
आचा्थसिहासनकी प्राप्ति की थी । कितनेदी दिन 
पर्यन्त वादकर वेद, व्याससू्र, गीता ओर भागवत इन 
चार प्रस्थानोसे वैदिक बद्वादका स्थापन करियाथा 

एक उस दिन दी नदीं किन्तु अपने जीवनका सम्पूर्णे अंस्‌, 
श्रीमदरह्णभाचारथश्रीने ब्रह्मवाद ओर भक्तिके जुद्धस्वरूपका 
स्थापन यर वैष्णव सम्प्रदायकी घटता स्थापन करनेमेही 
व्यतीत किया । एक बखत नहीं, तीन बार समग्रभारतकी 
परिमा देकर वैदिक ब्रहमवादका प्रचार किया। इस बातका, 
पुरातन वैर, ओर वहकि पुरातन ठेखपत्र, ओर उस समयके 
जनसमाजकी छिषीं पुस्तके गवाही दे रदी है । प्रचारकार्यसे 
जब जब आपको समय मिरा ओर आप भितने समय अपने 
.धर्पर अडेर्मे याग) पधारते तव तव समीपम कामे 
शाखकी चच होती । जब वहां पूरी न होती तो विद्वान्‌ 
लोग उनके स्थानपर आकर वाद्‌ करते । तब आचार्यश्च 
सबके युभीतेके स्यि कारीमे जाकर यह पत्र खा । समग्र- 
वेद, “न्याससूत्र, गीता, ओर श्रीभागवत इन चारो परस्थानासे 
इसतरह त्रहवादकी ही स्थापना होती है ओर इसीतरह 
"कवर्ण शाल्ञोकी सङ्गति वैदिक सिद्धान्तमें होती रै । जिस 
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किसीको "इसमे सन्दे रहै वह युद्से प्रश्र केरे मे उसे 
समक्ञानेको तैयार हं । ओर इस ब्रहमवादस्थापनसे काशीपलि 
विचाके अधिपति श्रीविश्वनाथ मेरे उपर प्रसन्न दों । यह 
पत्रावठंबन मथ कारी विश्वनाथके मदिरपर ख्य्काया 
गया । यह रेथ छप चुका है जिस विद्रानको देखना हो 
देखसक्ता है । शीमदहचायेश्रीके स्वभावमे आउम्बरप्रियता 
या अपने वैदुष्यके दिखनेकी वृथा चेष्टा करना विरुक्कुक 
नही था । जितना प्रयोजन ओर भितना अवद्य अपेक्षित 
था उतने ही व्रदुष्यका प्रकारान किया । ओर्‌ वहभी 
भगवदाज्ञासे । श्रीमदरहमाचार्यश्रीके समयमे वेदोपनिषर्दोपर 
व्याख्यान, गीता पर व्याख्यान, वेदादि आस्तिक शास्रोका 
प्रामाण्यस्थापन, ओर भक्तिमार्मका प्राकट्य हो चुकाथा अत 
एव आपने इनविषयोंपर विशेष कुक छिखना व्यथं समङ्षकर 
छोडदिया । भौर कददिया कि षेदप्रामाप्यं तु प्रतितन्त्र- 
सिद्धत्वान्न षिचाथेतेः । किन्तु वेदके अथ करते समय जो 
अपने तरफसे लोगोने ऊुख्का कुर कर दिया था उसका 
निरास करना तो अवर्य अपेक्षित था इसयिये बह्मसूत्रोका 
भाष्य, जनीश्वरवाद हटानेके स्यि मीमांसासूत्र भाष्य, ओर 
भक्तिमागेके शुद्धस्वरूपका प्राकट्य करनेके व्यि श्रीमद्धाग- 
वतकी सुबोधिनी विवृत्ति किंवा भाष्य बनाया । इन म्र॑थोमे 
समपूबेद घर वैदिकं शास्ञोकी एक सङ्गति रई गई † 
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ह्मवादपूरवक प्रभुके अनन्यप्रेमका दी सम्पूर्णश्चाञ्च साक्षात्‌ 
-ओर परपरासे वर्णन कर रहे है । इस वैदिक सिद्धान्त पर 
सबकी सङ्गति श्रीमद्रभाचार्यश्रीके मतम दी हो सक्ती दै। 
किसीके मतमें ब्रह्मवाद विषयमे वेद असङ्गत रह जति ह तो 
किसीके मतमें शुद्ध भक्तिके विषयमे बेद्‌ असङ्गत रह जाते 
है। श्रीमदरहभाचार्यजीने विद्वान्‌ जर आचा, राजा ओर 
राजकीय जनता, सबकी सभाके बीच ब्रह्मवाद ओर शुद्ध 
भक्तेमागै दोनोमे सम्पूण वेद ओर वेदिक शाख्लोकी 
संगतिका स्थापन फिया । अ्रीमद्रहभाचा्यश्रीका यह्‌ 
चरि शास्षसंदेह निरासक है । प्रचारचखिमें षोडञग्रंथ 
निर्माण, निवंधनि्माण, ओर पृथ्वी परिमा ह । जो ठोग 
कहते है कि वेदम भक्तिमार्ग नहीं है उनकी मूखता 
दिखानेके लि मेने अपने छन्दोग्योपनिषद्के भाष्यमें यहं 
खष्ट दिखा दिया है कि उपनिषदो आदयोपान्त भक्ति 
मार्मका ही प्रवचन है। इस तरह इतिदास ओर आचा- 
ये चखिसे मैने प लोगोको यह दिखा दिया कि 
आचार्यशब्दका प्रवृत्तिनिमित्त एक श्वीमद्रहभाचार्यश्रीम 
ही संगत होता है। अर्थात्‌ आचार्यत्वका सम्पूणं मान 
य॒दि किसको हो सक्ता है तो एक श्रीमदरहटभाचायेश्रीको 
ही है । तुनातक विवेचन करनेम बडा समय अपेक्षित 
है द्सल्यि छोड दिया है । 
म 
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यह्‌ मैने इतिहास भौर चसि दृष्टस कदा दै अव में 
गुण ओर ग्रथ दृष्टिसे कुछ कहना चाहता हं । 


श्रीमद्ह्भाचायेश्वके थ देखनेमे थोडे हैँ । अणुमाष्य, 
सुबोधिनी, तलदीप निव, षोडराग्रंथ ओर स्ुट ग्रंथ । ये 
नथ प्रायः सम्पूर्णं ॒मिरते दै । श्रीमद्धागवत सृष््मरीका, 
पवमीमांसाभाष्य, प्रमृति मन्थ कुछ भाग भिरे है । गन्थ 
थोडे होनेका सुख्य कारण यह्‌ है कि आचार्श्रीने कोई 
, नवीन मत नहीं निकाला है । जो मत वैदिक दै ओौर 
प्रचरित थे उन्हीं जो धरुयियां आगरई थी उन्हे द्र करना 
ही आचार्यो का सख्य काय॑ था । भौर इस स्मि आचा- 
| यको थोडा ही ठिखना पडा । किन्तु उसका प्रचार कर- 
नेम श्रम विदिष करना पडा । जो सिद्धान्त पू्षकार्मे 
फठचुके थे ओर जिनका रोगेको अभ्यास हो चुका था 
उनकी चुटि शोधकर उन्हे युद्धरूपमे प्रसिद्ध करना अवश्य 
किन है । ओर इसी स्यि उन्हे तीनवार भारतम चारों 
तरफ परिभिमण करना पडा था । 


शरीमदरहमाचार्यश्री के प्रय विचाररुप ह र्करूप महीं । 
विचार साधार है अत एव मीमांसा कहाजाता है । तक 
निराधार दै अत एव अनुमान कहा जाता है । 
मीमांसा के आधार वेद्‌ ओर वेदिक शाल है. । चौ 
तका भधार बुद्धिके सिवाय कुछ नदीं । मीभांसाका 
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अन्त है, तक॑का अन्त नहीं । अत एव विचारक प्रामाण्य 
है त्कको नदीं । ओर इसी स्मि वेदको प्रमाण माननेवाे . 
विद्रानोने विचारका दही आश्रय छिया है, तैका नहीं । 
मीमांसा वेदवाक्य प्रधान ओर उपजीव्य होते ह भौर 
विचार उनके तादर्यका ओर सिद्धान्तका उपजीवन्‌ करता 
है । तर्क त्क प्रधान रहा है ओौर वेदवाक्य. उसके 
पीछे ठगा स्यि जति है । कितने दही अन्थकारोने तो स्पष्ट 
कह दिया है कि 'एवमागमा अष्यनुसन्धेयाः' इस हमारे 
अनुमानके साथ अब वेदवाक्यभी जोड जांयः । 
कितनोहीने युक्तिसे यह बात कदी है । 

वभ्बर प्रमृति देशम मकान बनाते समय जैमे प्रथम एक 
ठकडियोका आकार प्रकार खडा कर छया जाता है ओरं 
बादमें उसके अवकाशमे ईय्चूना प्रभृति भरक्यि जाते रै 
दसीतरहं प्रथम अध्यासभाष्य प्रमृति तकैका आकार प्रकार 
बाध ख्या गया ३ ओर उसीके अवकाश्च सूत्र ओर 
वेदवाक्य जोडय्यि गए हैँ । किन्तु श्रीमद्रहभाचार्यने 
भाष्यमे अपना कोई स्तत्र मत बांधा नहीं है । जो वेद- 
वाक्यसे सिद्धान्त निकर अरि, जो मागे व्याससूत्र बतावै 
उसीके अनुसार विचार करते चे जाना यह्‌ श्रीमदरटमा- 
चार्थकी ्रन्थसरणि है । ओर इसे ही मीर्मासा कहना 
"खवित्‌ है। इसयियि अन्थसरणिते भी आचार्यं शब्दके उचिन 
श्रीवहभाचायदी है । 
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इसके दी दृष्टान्त देना मेँ उयित समश्चता हं । कदृला- 
कृ्तूल विचार ओर सावृयवल तिरवयवृत्व विचार । कवै- 
त्वाकर्तलविचासमे पुरातन दो मत दै । श्रीशंकराचा्य प्रभू- 
तिका मत है कि ब्रहम अकर्ताही दै उसका कर्तुः ओपचारिकं 
ड । ओर श्रीरामाठ॒जार्थ प्रमृतिका मत है परमास्मा कर्ताही 
है अकृत ते गौण है ओपचाखि दै । विचारपूर्वक देखा 
जायतो दोनो पक्षम तर्कको बलवत्ता आती है मौर ॒वेदवा- 
क्यको गोणता । जब दोनो तरहकी श्ुतियां मिरुती ह तब 
एक तरहकी श्ुतिको अवश्य संकुचित करना पडेगा । बस 
इसेदी तर्कीकी बखवत्ता कते है । ्रीमद्रहमाचाय का मत दै 
कि ब्रह दोनो प्रकारका दै क्यो कि वेदम दोनो प्रकरी 
शुतियां है । जब वेदमें ब्रह्मो कर्तां ओर अकता दोनो 
प्रकारका कहा है तो वेदप्रमाणवादी ओर आचार्यको 
उचित है फ दोनो तहका मानै । श्रीमद्रूभाचा्की 
प्रतिज्ञा है के वेदथ प्रमापोऽश्षरमात्रमप्यन्यथा न वदतिः। 
यहां एक ही ब्रहम क्ल ओर करतल होनेका विरोध 
माता दै । किन्तु आचार्यश्री ने वेदोक्त मीमांसा के दवारा ही 
इसका समाधान करदिया है । वेदमे बरह्मफो अविन्ध 
ओर अलोकिकिसामर्थ्यवाल कहा है । अचिन्त्य भर 
अलोकिकसाम्यं ब्रहम कतल भोर अकतैव दोनो होसक्त 
है । इसतरह्‌ वेदातुकूठ मीमांसा सरणिका रहण. क्रये. 
आचाये पदके सम्पू यय श्रीमदरहमाचार्य है । 
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निरवयव ओर सावयव विचारमें भी यही बात हे । श्चुति 
ही ब्रह्मको साकार कहती है भौर श्रुतिदी ब्रह्मको निरवयवं 
कहती रै । यहां भी भ्रीदौकराचार्यको कहना है कि मुख्यं 
रह निरतयव ह रै, गोण रह साकार दै । अर्थात्‌ विधाः 
कृस्पित ब्रह्म तो साकार है ओर सख्य ब्रह्म मिराकारदी है । 
इस मतम भी तकको चटवत्ता ओर वेदको दुषैरता आती 
है । किन्तु श्रीमदहमाचार्यका मत है कि ब्रह्मसाकार भी 
हे निराकार भी । दोनो तरहका वेदम कथन है इसल्यि 
दोनो तहका मानना दी आचाय का काम है । वेद- 
व्यास भी श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ` इस सूत्रम ब्रह्मको 
साकार मानते हैँ । ओर उस अपने मतमें वेदकी आज्ञाको 
दी कारण बति द तर्कको नौ । किन्तु श्रीरोकरचायँ 
गरभृति अपने अपने मतम “ अविदययाकल्पितरूपभेद्‌ 2: 
नामक तर्वको प्रधानमानकर वेदको गोण मानते दै । यहां 
भी श्रीमद्रहमाचार्यने “ अचिन्त्येशव्थ › ओर * अरोकिक- 
साम्य! रूप विचारे द्वारा साकार कहनेवाटी बौर निरा- 
कार कहनेवाटी श्ुतियोंकी संगति वैटार दै । इसंतरह अन्थ 
टष्टिसेभी आचार्यश्री आचायैपदके मुख्य भाजन हँ । 


भगवद्रुण दो प्रकारसे आते हँ एकं प्रसुके दान कृरनेसे, 
द्ररे प्के जावेसे उनके गुणभी अते ह । सत्यशोचादि 
असंख्यगुण भगवान्‌ मे नित्य ओर सम्पूणेरूपसे रहते ई । 
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किन्तु भिसके ऊपर प्रुका अनुग्रह होता है प्रु उसे 
अपने गुण देते ह । किसीको एक गुण देते दै किसीको दस 
पांच । प्रभुका एक एक गुण मी मलुष्यको बडा महत 
देनेवाखा ओर उद्धार कर देनेवाठा होता है । हरिशनदर 
राजमें सत्य एकही गुण सवेप्रधान था । 


भगवान्‌ के उतरनेसे भी मगवड्ण अते रै । 'ोन्तऽ्बैहि- 
स्नुभृतामञुभं विधुन्वज्नाचा्चेर्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति 
वचनके अनुसार आचाय प्रभुका अवतार दै । आचार्यरूपसे 
परु अवतार ठेते है । सृिंहावतार मे वुको कारणता नहीं दै 
व्यापारता है । किन्तु आचार्यमे यपुको हेतुता है । इसस्यि 
स अवस्थामें वैष आचायैतादी प्रकट रहती है । भगवत्ता 
गूढ है । आचार्यैम मगव्तभी दोनेसे श्रीमद्रहमाचारयश्रीमें 
भी अनेक भगवदण है । सत्यं शौचं ०! इत्यादि । 


सत्य मगवडुण दहै । जिसमे सत्य रहना है वह निर्भय 
देखनेम आता दै । अभय दैवी संपत्की पहली संपत्‌ ३ । ` 
श्रीमदरहभा चार्य ने जितना छवा है सत्य छिखा टै आचार्यै- 
श्रीम मनसा वचसा कर्मणा सत्य है । यह्‌ उनके म्रथोको 
विचारपू्ैक, देखनेवालोको स्पष्ट माटुम पडेगा । आपने 
कहा है कष वैदिक .साधन यथपि जीवोद्धार करेवले द 
तथापि अधिकार जर काठसे प्रतिबद्ध है । जिनको वैदिक 
साधनोंका अधिकारही नहीं है उनका उद्धार कसे हो सक्ता 
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है । अथवा जिनका है ओर नही करते या नहीं कर सक्ते 
उनका उद्धार कसेहो सक्तारै। भौरजोठोग वैदिक 
साधन करते है वे विधिसे दीन ओर दोषयुक्त कसे हैँ फिर 
उनकाभी उद्धार कैसे हो । देश काठ द्रव्य कती मंत्र ओर 
प्रकार इन छः के शुद्ध होनेसे करम शुद्ध हेता है ओौर तव दी 
वैहिकसाधन सिद्ध होते है । ये ष्हों शुद्ध मिलने कलि- 
युगम असंभव हँ । पक्षपातका चदमा हकर विचार पूर्वक 
देखोगे तो माठुम प्डैगा कि इनसे एक भी शुद्ध 
नदीं भिरता । 

तो यां एक प्रश्र होसक्ता है कि रेसी अवस्थामे क्या 
धर्मं करना ही छोड देँ ? तो आचार्थ्री उत्तर देते ई कि 
न॒ही, धर्ममार्गं का परित्याग कभी नहीं करना चाहिये । 
किन्तु धर्मके साथ ईशरका आश्रय ठो । ईशर सर्वसमे 
है असाधनोको भी साधन करसक्ता है! जो कायै प्रमाण 
बरसे नदीं होता वह प्रमेय बरपे दो सक्ता दै । श्रीकरष्णके 

हृढ आश्चयते सब सहज हो जाता है । कृष्णाश्रय प्रमृति 
गर्न्थोका यही तावथ है-- 

गङ्ादितीथेवर्येषु दुटैरेवाघरतेष्विह । 

तिरोहिताधिदैवेषु कृष्ण एव गतिमेम ॥ 

कर्मटलोग कर्मके अन्तमं मव्रहीनैः “यस्य स्मृत्या च 
नामोक्त्या ` आदि शोक बोरते दै उनका भी यही 
ताद्य है । प्रमाणमे प्रमेयबल कनके स्मि दी यह बोञे 
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जाते ई । इस सत्यको किसीने नदीं कदा । यहतो एक 
नमूना है । समय. थोडा है नहीं तो आचार्यश्रीकी सम्पूण- 
वाणीम मे सत्यका निदरीन कराता । 
रोच ८ पवित्रता ) गुण मी भगवटण है ओर यहभी 
आचार्यश्री मँ है । तलदीपमें आपने कहा है स्वधर्माचरणं 
शक्त्या विधमति निवर्तनम्‌ । इन्द्रियाशविनिग्राहः स्वैथा न 
त्यजेयम्‌ ' अपनी शक्तिके अनुसार वणादिषर्मोका आचरण, 
अधमं से निवर्तन, जीर इन्द्रियों को रोकना, इन तीनों का 
परित्याग किपी तरसे भी वैष्णव न क्रे। इस परभी 
टीका करते हुए आज्ञा करते है फ शक्त्याः यह पद 
स्वधमाचरणंः के साथ लगाना, अन्यके साथ नहीं । 
अर्थात्‌ सधर्मं तो भे अपनी शक्तिके.भतुसार कर किन्तु 
विधर्मे निवन, ओर इन्द्रियनिग्रह तो शक्ति न रहने पर 
भी न छोड! अशुणापि कर्ैव्य॑ स्वस्यसामर््यमावनात्‌ । 
जन्ममू्युजराव्याधिदुःखदोषालुदर्शनम्‌ । मनको रोकनेमेँ 
प्रकार-पर वह्‌ अधिक ह । 
दया ओर क्षान्ति भी भगवद्ण है । इनके विषयमे 
म शि सल ५ । पते कि 
६ (दयया सवेभूतेषुः (11 | निर्बधः, 
“सवं सदेतपरुषं सर्वेषां कूष्णमावनाः 1 
श्रिदुःखसहनं षेयेमास्तेः सवतः सदा 1. 
विवेकर्या्रय । 
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सव प्राणियों पर दया रखने से प्रभु जल्दी प्रसन्न हेते, 
है । जो दष्ट छोग अपने साथ दुष्ट व्यवहार करे ओर कूर 
वचन बोट तो उन्हे कृष्णमय समञ्षकर सहन करना चादिये। 
यह क्षान्ति किसमें है । काष्ट मे ठोग दया कहते है 
किन्तु उनका ज्यादामें ज्यादा यह वचन है “क्रिसी को 
दुःख मत पहुंचा । जो तुम्हारे थप्पड दे उसे दुसरा गक 
भी मारनेके यिय दे दोः किन्तु यहां तो बाती दसरी 
है । आचार्यश्री आज्ञा करते है कि पतिव्रता खी जैमे अपने 
पति की लात भी प्रसन्नता से सहन करती है भगवद्धक्त जैसे 
प्रयुके तरफसे अते दुःखो को प्रकी टीला समञ्षकर सहन 
करता है । इसीतरह दुष्ट को कृष्ण मय समक्न कर॒ उसके 
दयि दुःखोको सहन करना चाहिये । 

आसैव ( सरख्ता >) गुणी आचा्ैशी मँ असीम है । 
आज्ञा करते है कि सत्तेषु हस्तयु गलं पुरतः प्रसायेः 

४अईकारं न कुर्वीत मानापेश्तां च वजेयेत्‌ ॥ 


अकार कभी न केरे ओर मानकी अपेक्षा भी न क्ले । 
त्याग संतोष ओौर उपरति ८ लाभम ओौदासीन्य ) ये 
गुणभी भगवदीय है । जहां भगवान्‌ विराजते दै वहां ये 
गुणभी होते दै । आजकठ का त्याग ओर संन्यास तो त्याग 
कहने के योग्य ही नहीं है किन्तु जो त्याग भगवद्वीतामे 
सम्ञाया है वह स्थाग श्रीमद्रहमाचययै मे जन्मसे था यह्‌ आप 


२६ श्रीमद्ह्लभाचाये 


उनके चसिभ्े जानसक्ते रै । अपने जीवनमे आपने मट- 
स्थापन विगेरे कोई काथ नहीं किया । श्रीगोवधनधरण का 
जब प्रादुर्भाव हुआ तो उनकाभी कार्यभार बङ्गाटी 
नाह्मणों को सौप दिया । श्री्ृष्णदेव राजा ने जब सुवणं 
दीनार पर आचाथ सिंहासन स्थापन कर आचायंकनका- 
मिषेक क्षिया उससमय भी उस्मेसे केवर मोहर मात्र ठेकर 
्रभुको समर्पण कर दीं । इस से आप रोग आचार्यश्रीके 
त्याग संतोष ओर उपरति गुणका अनुमान करसक्ते है । 
निवंष मे आप आक्ञा कते र कि- 
घनं सवौत्मना त्यास्यं तचेच्यक्तं न राक्यते ¦ 
कृष्णा तत्पयुञ्जीत क्रुष्णोऽनथेस्य वारकः ॥ 
गृहं सवीत्मना त्याञ्यं तचेत्थक्तु न शाक्यते । 
ष्णाय तन्नियुश्ीत कृष्णः संसारमोचकः ॥ 
धनम पंचदश अनथ ह इस छ्यि सब तरह से धनका 
त्याग करना चाद्ये । वह यदि सर्वथा नदीं दह शेडा 
जाय तो किर उसका उपयोग श्रीकृष्ण मे ही कैर । क्यो 
फ श्रीकृष्ण अनर्थं के नाश करोमे समर्थं हे । रम रहने 
ते संसारम ही (अहता ममतामें ) एस जाता है इसण्यि 
गृह का सवतरह स्याग कर दे । ओर यदि उसका त्याग 
-कएना अराक्य हदो तो उसका उपयोग श्रीकृष्णे करदे । 
श्रीकृष्ण संसारसे चुडनेव्राठे है ।" | 


ओर उनके सिद्धान्त । २७ 


श्रीव्हभाचायं के पताका नाम ठक्मणम्टजी था । 
श्रीटक््मण- इनका जन्म कव हुआ यह अभीतक कुछ 

भदृजी- तिश्वय नहीं हो सका है । इनके एक भाई 
भी थे जिनका नाम जनादन भट था । इनकी छोरी अव- 
स्थामेदी ये पितृदहीन हो गये थे । फिरमी माताके अनवरत 
अध्यवसायसे आप सूब पढ छवि कर बडे विद्रान्‌ हो गये 
ये । एेसा सुननेमे आता है कि आपका अध्ययन आपके 
मातामद्के द्वारा हुभा था । 

श्रीटक्ष्मणमटृनी एक समथ विद्वान्‌ थे । विचाध्ययनके, 
अनन्तर आपश्री ने विद्यानगर के सयुप्रसिद्ध सुशमी नामके 
एक्‌ स्वजातीय ब्राह्मणकी कन्या इ्छमागार्‌ के साथ पाणिग्रहणः 
किया था। 

भगवान्‌ ने पूर्वमे आपके पूर्वै पुरुष यज्ञनारायणजी कोः 
व्रदान दिया था फ तुम्हारे यहां सो सोमयाग पूरे होनेषर मेँ 
स्वयं तुम्हारे यहां अवतार धारण कर्गा । फटतः श्रीटक्ष्मण, 
भटरजी ते सो सोमयाग पूण भी करदिये थे अतः वाही 
आपने अवतीर्णं होनेका गिश्चय फिया । 

श्रीरक्ष्मणभद्रजी वि्यानगरके राजपुरोहित सुश्चमौ नामके 
एक स्वजातीय ब्राह्मणकी कन्या इमागारूसे विवाहित हुए 
ये यह हम पूर्व म कह आये हँ । उनका बहुत सा समय 
कारीजीमे दी अतिवादहित हेता था । किन्तु उन दिनों 
यवनं का उपद्रव कासी मेँ विशेष रीति से था । इससे भप 


क < 
५८ भ्रामह्रह्यभाचाय 


ठैसे स्थल्पर रहना उचित न जान अपनी पतनी को लेकर 
कासे चर दिये । किन्तु मामे ही प्रयुकी इच्छसे इलमा- 
गारूफे गम का चंपाशण्य मेँ पात हुभा । गर्भको निजीवि मान 
दंपति उसे एक रामीवृक्षके नीच पर्स ठक च दिये । यवनोप- 
द्रव शान्त होनेषर पुनः कारीजी आति समय जब उसी मागसे 
ये छोगे निकटे, तब उसी शमीवृक्ष के नीचे एक अद्भुत चमत्कारं 
दिखटठाई दिया । दम्पतिने देखा कर शमीवृक्षके भगे एक 
अत्यन्त तेजवान्‌ अभ्नि का मण्डल है ओर उस मेड के मध्यमं 
एक अत्यन्त ही सुकुमार ओर तेजस्वी वालक पडा हुआ 
खेट रहा है । बाठकको देखतेही माताके दोनों स्तन 
पयःपूरिि हो गये ओर एक अद्भुत सह्‌ स्रोत दंपति के 
हृदय मेँ भ्रवाहित हेन रगा । इहमागारू ने कदय सामिन्‌, 
यह पुत्र तो मेरा है । " तब रक्ष्मणभद्जी ने कदा "भद्र, 
य॒दि पुत्र आपका है तो अभि आपको माग देगी । आप 
इसे छेखो 1 ' इ्टमागारू जैसे जैसे पुत्रके सभीप जने 
ठगी अभिदेव भी वैदी वरे खोप होते चठे गे ओर अंतमे 
इह्मागारूने अपने हृदयके रलको उटाछ्या । 
॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीवह्भाचारयं का मी जन्म श्रीकष्णकी 
भाति हा था । 
चपारण्यको जानेके यिय पठे भुसावरु जाना चाहिये 
वहांसे नागपुर, नागपुरसे रायपुर ओर रायपुरसे होकर राजिम। 
चहांसे तीन या चार मादकके अनन्तर चम्पारण्य मिता दै । 


ओर उनके सिद्धान्त । २९ 


श्रीरक्ष्मणट्जी के २ पुत्र ओर दौ कन्या हुई । प्रथम 
पुत्र का नाम नारायणुभड था । आपश को बहत शीघ्र ही 
वैराग्य प्राप हुभा ओर आप घर से चर दिये । सन्या- 
सावस्था मेँ आपने अपना नाम केशवपुर रक्खा था । 
तपोवर से ननं एेसी सिद्धि प्राप्त करटी थी कि वे पमे 
पादुका पहिन कर गंगाजी मेँ उस प्रकार चरते थे जिस 
प्रकार साधारण मनुष्य परथिवी प्र चसख्ता दो । 


श्रीमद्रहमाचायै, प्रमु के आचाय रूप मे अवतार हैँ 
ओर वे टोककल्याण के स्यि ही भारतवर्ष मेँ पररि यह 
बात हमीं नहीं मानते किन्तु यह्‌ मान्यता श्रीमहाप्रभु की 
भी थी यह्‌ बात आपके अन्था के पाठ कने से भटी 
भांति पई जा सकती है । भारतवर्षं में यह्‌ कोई नई बात 
नीं है । रामानुज, मद्र, निम्बाकं चैतन्यादि महान्‌ 
विभूति भी अपने २ जन्म का खास प्रयोजन मानती थीं। 

इस स्थं यदि महाप्रसुजी ने अपने आपको वैशानर 
अथवा ओर कुड माना हो तो इसमे आश्वयै की कोई 
वात नदीं है । 


कुछ भी हो इतना तो मानना ही पडेगा कि पुष्टिमागं 
क प्रवतैक ह्मवाद्‌ के स्थापक एवं शुदधादेत को समञ्चाने 
वठे श्रमद्रहमाचार्य- एक अत्यन्त मेधावी, एक परम 
पवित्र आचाय, एक अन्त्यन्त सर्र ओर विदान्‌ तेज खी 


३० श्रीमदक्वमाचाये 


राह्मण ये 1 भापकी शक्ति के सन्मुख उस समय के बडे से 
चडे विद्वान्‌ ब्राह्मण भी शाख्राथे मे प्रामव को प्राप्त हुए 
थे ओर कृष्णदेव राजाकी समा में तो आपने अपने अद्भुत 
पराक्रम से समस्त पण्डित मण्डी को परास्त कर दी थी। 
आश्चर्यं की वात तो यह है कि उस समय उनकी अवस्था 
केवट १४ साठकीदह्ी थी) 
आपके नाम तथा गुण ओर खरूप, श्रीसर्वोत्तमजी; 
भमदाचा्य- शरीरफुरकृष्ण्रेमारृत ओर श्रीवहमाष्ठक में 
द्‌च ट 
चरणका विस्तारपू्तैक वर्णित किये गये ह । वास्तव में 
देखा जाय तो महप्रभुजी कै स्वरूप को समञ्चना 
वडा कठिन है । प्रभुकरेपा से दी उनके खरूप को समन्ला 
जाता है श्रीगीताजीमें भगवान्‌ ने प्रतिज्ञा की है कि-- 
यदा यदा हि घमेस्य ग्लानिमवति भारत । 
अभ्युस्थानमधमेस्य तदात्मानं खजाम्यदम्‌ ॥ 


फरतः अधर्मेको द्र कर धर्मका स्थापन कना ओरं 
अपनी ठीठा कै द्वारा भक्तो का निरोध करना ही भगवान का 
भाचार्यरूप से एकान्त आविभौव कारण है । भगवान ने जब 
देखा कि पृथ्वी पर से बरह्वाद गुप होता चठा जा रहा है 
उस पर मिथ्यावाद्‌ का साम्राज्य धीरे २ष्ट्होरहा 

दै तब आपने मिष्यावादादि दूर कले के दतु भौर शद्धा 


जौर उनके सिद्धान्त । ३१९ 


दैतको पुनः प्रचरित करने के स्यं तथा दैवी सृष्टि को कत- 
करुत्यकरने के ययिं भूतट्पर आवचार्यरूप से पधारते का 
अनुग्रह्‌ किया । 

आपकर प्रकट होने का एक कारण ओर भी था । आपके 
पूर्वं जितने आचायै हो गये ये उनने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किया 
था । कितने दी नें श्रीभागवत की भी काणं की थीं किन्तु 
उनसे ठोकोपकार की जितनी आवर्यक थी उतनी पूति न 
हुई । इसके अतिरिक्त सूत्रोका अथे अक्षरों को खींच तान कर 
अपनेर सिद्धान्ते बैऽनेका प्रयल किया गया था ओर श्रीभाग- 
वतका तो अथं दी मानों ओर दहो गया था। इसके स्वि इन 
दोनों अर्न्थोका समन्वय करने के लियं भी आपका प्रादुर्भाव 
हुम था। मगवान्‌ को प्रिय गे ेसा अथे भगवान्‌ के मुख के 
सिवाय ओर कौन व्यक्त कर सकता है । इसीष्यिं भगवानके 
मुखारविन्दं ॒श्रीमहाग्रुजी का भूतटपर्‌ प्राकख्य इभा । 
आपका सामभ्येभी अङ्कुसिति था । 


भगवान्‌ के मुखसे अभि प्रकट होता है। भख अमि 
है यह्‌. बात शालो पाई जाती है । आधिदैविकं अभि 
का स्थान भगवान्‌ का युखारविन्द रै । निःसाधन जीवोके 
सबैदोषो को भस्म कर तथा उन्हं अपना भिय बनाकर 
अपने एष्णमेंरेने के ण्यं अधिकी आवश्यकता थी। 
भ्रीमहाप्रस्चजी भी भगवान्‌ के युखारविन्द की आधिदैविक 


३२ शरीमद्रह्भाचायं 


अभिरूप रातठ पर प्रकटित हुए थे । इसव्यिं आपकी शरण 
जनेवालों के सर्वदोष आप निवृत्त कर देतेर्ह। इधीयियिं 
आपका एक नाम षवैशवानर' भी है । 


अन्तःकरण प्रबोध की दीका मेँ छ्षिा हैकी भगवान्‌ को 
स्वरूपवलसे उद्धार करमे की उस समय इच्छा नहीं थी । 
किन्तु आपने अपने वचनागरतों से जीवों का उद्धार करना 
यह मनम ठान साधारण मनुष्यवत्‌ देह धारण कर आप 
श्रीमदाचा्यं के स्वरूप में यहां पारे थे । अप यच्पि 
देखने मेँ साधारण मनुष्य मात्र थे किन्तु अप फिर भी 
श्रीकृष्ण ही ये । यह बात आपे अठोकिकं चिरि से दी 
भगवदीय जन जान गये थे । भगवान्‌ ने अपना उत्तमो- 
तम॒ भावसोन्दयं श्रीमहाप्रशुजी में वित्यटीटाके रमण 
समय में पधराया था । श्रीमदाचार्यचरण प्रभु की प्रत्येक 
लीय का अनुभव करते । मानों प्रमु की रील का अनुभव 
क्रे मेँ साक्षीरूप हो कर आप विराजते थे । 

भ्रीमदाचार्यचरण का सखरूम हमे सष्ठ रीत्या दिख- 
लाइदे इसके स्थि हमारा परम कर्तव्य है कि हम उनकी 
टीलाका स्मरण सतत करते रहं । हमारे निरन्तर आपके 
स्वरूप का विचार क्रमे से श्रीमहदाप्रभु अक्सय ही हमारे 
हृदय में पधारेगे ओर इसी से हमे आपकी गूढवाणी 
समञषने म सुविधा होगी । इसके स्थि हृदय में परम श्रद्धा 


ओर उनके सिद्धान्त । ३३ 


होनी अत्यन्तावद्यक है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण का। सम्बन्ध भी 
आपही की कृपा से होना साध्य है । दमेशं तुरसीमाठा 
म श्रीमदाचार्य का नामस्मरण किया करना चाहिये । यह्‌ 
वात भी अवदय याद रखनी चाहिये कि श्रीमहाप्रसुजी के 
आश्य से संप्रति स्वं गोस्वामी बारक भी जीवों के 
उद्धार कसे मेँ समर्थ है । 

श्रीमहाप्रञ्चजी का प्राकख यदि भूतङ्पर न हआ होता तो 


यदि हमरे अभाग्य व्च भ्रमिदाचार्य॑चरण भूतठपर 
न पधारे तो हमें कितनी हानि होती उसका अनुमान 
हम नहीं कर सक्ते । वे नहीं पधारते तो इस दैवी 
पृषटिको श्रीवूजाधीञ्च की प्रक्षि कदांसे होती? भौर 
इस प्रकार घृष्टिभी व्यर्थदहो जाती। वे यहां न प्रकट 
ति तो प्रेमकी पराकाष्ठारूपम निर्गुण पुष्िभक्तिका दीन 
कोन कराता ? शुद्ध ब्रह्मवाद का स्वरूप कौन समक्ता १ 
श्रीमद्धागवत के गूढ तत्को कौन प्रकटित करता ? ओर 
निःसाधन जीवोके स्यि न्संवंध मंत्र कौन निर्मित करता १ 
आपने ही परम छकपाठ दो यहां पर जन्म ग्रहण किया । 
सवंसामान्य शरण मागैकी स्थापना की भिस उद्धार ायक 
सरवजीवों का अधिकार है ओर वह सर्र भाचरणीयहो 

सकता है । कार्ुगमे तो इसी से उद्धार हो सकता है । 
पषटिमारगीय वैष्णवों का यह्‌ सबसे-बडा कव्य ह कि 

३ 


३४ श्रीमद्रह्वभावायं 


मरीमद्हमाचा. वे अपने आचार्थ ओर इस माग के स॑चाठक 
येका जीवन भगवान्‌ श्रीवह्यभाचायचरण के जीवनचखिि 

चि. को जान ओर उसे मनन करे । जो वैष्णव 
होकर भी शरीमहप्रयुजी के जीवनका ज्ञान नहीं रखता वहं 
पष्णव अपनेको नहीं कह सकता । इस सिं वैष्णवोको 
भपश्रीका अद्ुत जीवन चिरि अवदय मननं करना 
चाहिये । 


ब्रह्मवादके संस्थापक हमारे प्रम माननीय भगवान्‌ 
भ्रीवह्ठभाचायेका प्रादुभीव मध्यप्रा्तमं रायपुर जिखके 
राज्राम समीप चम्पारण्य मेँ वनाद्‌ ब्राह्मण कुठमे सन्‌ 
१४७९ मं हा था। जिस समय मनुष्यका साधारण 
रीप्या बाल्यकाल हुभा करता है । अर्थात्‌ जिस अवस्था मेँ 
मनुष्य खेटा करता दै उसी अल्पावस्था मेँ आपने वेद, 
उपनिषद्‌ स्मृति, पुराण, इतिहास तथा ददन दतयादि 
आकर अरन्थोका अभ्यास पूण क्र दिया था! यदथा 
आपकी एक अव्यन्त ही मेधावी इद्धि का साधारण 
परिचय ! अभ्यासकारमे ही, अथीत्‌ नी दस वर्षकी दही 
अवस्थामे आपने अपनी अप्रतिम तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा 
श्ीरंकरादि प्रतिपादित वादों के गुण दोष समीक्षा कर 
टी थी! अभ्यास कल्पे दी अपने गुर के यहां भष 
भ्रीरंकरादि प्रतिपादित वादोके दोष छत्रो को बताते ये । 


श्रीनाथजी- 
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परभु तुम्हे वार बार प्रणाम- 

“मिर्त मायाजाल सेवत दछुटत विषय विकार-प्रमु वु 

गवै करि ज्ञानी गये थकि मुक्ति दढन हार 

भक इक तव शरणे तर जात यहं संसार-प्रमु तु 
-तज्न 
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तथा यदि कोई छत्र उस समय आपसे इस विषयमे वाद्‌ 
करता था तो आप अपनी अद्भुत मेधा ओर अकाट्य प्रमाणों 
के बटसे उसे निरस्तकर देते थे । उस समय सारी 
विह्रन्मण्डली में श्रीरंकराचायं प्रतिपादित मायावादं दही 
अपना प्रभाव जमाये हुए था । किन्तु आचाथेचरण ने 
इन सब वादों का सूब मनन पूरवैक अभ्यासं कर उद्षो- 
षित क्य था कि “श्रीश्चकराचायैका ही मत नदीं किन्तु 
श्रीरामाबुजाचार्यं का विशिष्टादेत ओर श्रीमध्वाचा्यका 
द्रैतवाद भी सर्वा मे ब्र्सूप्रादसार दीक नीं कह सक्ते । 
अथ चकब्रह्य सूत्र का वास्तविक अर्थं प्रकट करनेवाला 
भाष्य अभी तक हभ नही है ।' अपने अभ्यास करममेंदही 
साधारण वादों के अवसर मँ उनने स्पष्ट प्रमाणित किया 
था कि ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌ ओर गीता इन प्रधान त्रय के 
अनुसार यदि जगत्‌ मेँ कोई भीवाददै तो वह केवछ 
ब्रह्मवाद है । एषं वह वाद मायवाद ओर दुसरे वादो से 
अरग अपना विचार स्थापित करता है । अपका यह 
वाद छत्रं की परिषद्‌ तकदी परिमित न रहता किन्तु 
कारीजी मेँ जब २ कोई विद्वानों की सभा दोती बौर 
जब २ कोई दिग्गज विद्वान्‌ का समागम आपको 
होता तब २ अप अपने इस बह्यवाद कौ कथा 
ड देते ओर अपनी बाखावस्था में ही विद्धानां के मन 
प्र अपने विशिष्ट पाण्डित्य का भारी बोश्च खद देते । 
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इस अद्भुत मेधावी बाह्मण कुमार ने अपनी ग्यारहवर्ष 
की अवस्था ही मे अपना अभ्यास पण करडाला ! समस्त 
वेद, वेदाङ्ग, उपनिषद्‌, पुराण, स्पृति, इतिहास दन ` 
इत्यादि आकर प्रन्थों का मनन पैक अभ्यास उस समय 
पर्णं किया जब कि साधारण मनुष्य अपनी उस अवस्था 
मे कुछ रिखना पढना सीखने ठगता है ! भाग्य वश्च इसी 
वपै आपके पिता ने गोलोक प्राप्त किया 1 यह्‌ बहुत ही 
ठीक हु कि आपके अभ्यास करम मेँ इनके पिताने इनको 
न छोड दिया । नदीं तो आपको न जाने कितनी बाधाएं 
सहन करनी पडती । आपने अपने अध्ययन कार्की 
समासि कर अपने ब्रह्मवाद को सर्वव्याप्तकरने का दद 
निश्चय करिया । ओर इस निश्वय को कार्यरूप मे परिणत 
करने की इच्छासे आपने विद्वानों क दुर्ग ओौर सरस्वती क 
विहार स्थान श्रीकारीक्षे्रमे अपने ब्रह्मवाद का उपदे 
देना प्रारंभ किया । आपका उपदेश देने का ठंग बडा 
रोचक ओर इुतूहर्वर्धक है । अपने ब्रह्मवाद की स्थापना 
करने के अथे वे कमी किसी चलती हुई गाडीपर चढ जाते 
ओर जहां विद्वानों का षरहोता वहां आप अपने जह्यवा- 
दका व्याख्यान देते हए निकर जते थे ! कभी विदानो के 
परके सामने वाठ छत्तपर खडे हो जाते ओौर अपने ब्रह्म 
वाद्‌ का मण्डन कते । सायंकार श्रीग॑गाजीके तयप्र 
भिस समय विद्वान रोग सायं संध्या करते उस समय महा- 
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प्रभुजी वहां पहुंचकर अपनी ब्रह्मवादकी चर्चाको छेड देते ! 
कारी का एसा कोदेमी घर या रास्ता नहीं था जहां महा- 
मरभुजीके बरह्वाद की ही चचीनदहोरदीदो। सव काशी 
मानो ब्रह्मवाद से पण हो चुकी थी । 


काञ्ीजी मे जव आपने अपने ब्रह्मवादका प्रभाव जमा 
दिया ओर क्या विद्वान्‌ चौर क्या नगरवासी सब जब 
आपकी विद्वत्ता के प्रभाव से प्रभावित हो चुके तब आपने 
अपने इस ब्रह्मवादको समस्त भारतवषे मेँ फैरानेका निश्चय 
किया । किन्तु यह्‌ निश्चय जब तक आप भारतवषमें स्त्र 
न घूमे तब तक पार नहीं पड सकता था इसी सिं आषने 
अपने ब्रह्वाद या पुष्िमार्मको सर्वमान्य करनेके ययिं पृथ्वी 
प्रदक्षिणा करने का निश्चय किया । इस निश्चय के अनुसार 
आपं कारीजीसे व्यकटगिरि गये । आपने वहां पर शरीरक्ष्म- 
णवाठाजीके दर्शन करि तथा थोडे दिन वदां द्यी विश्राम 
भी किया । किन्तु यह समयभी आपने अपनी अपूर्व बुद्धि- 
मानीके प्रभावसे खारी जाने नहीं दिया । आपने वदाँ 
के पुस्तकाठ्यको इस बीच सुब देखा । तथा भक्ति विषयक 
यावदूगरन्थो का आपने वहां ही अवलोकन भी करिया । 
सोभाग्यवश्च इसी अवसर प्र आपने सुना कि तुङ्गभद्रानदी 
पर स्थित्‌ बर्वान्‌ हिन्द राज्य विजयनगर के राजा भीकृष्ण- 
देवरायने एक ध्मसंबंधी महरिषृद्‌ का आयोजन किया 
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है । छष्णदेव राजा खयै भी एक विद्वान्‌ ओर कवि था 
किन्तु जव श्रीशंकराचार्यके अदुयायी श्रीव्यासतीथे 
श्रीरेकराचायै पतिपादित भायावाद सर्ववादोमिं शरेष्ठ है 
यह उपदेश्च राजाको देने ठ्गे तब राजाने एक एसी 
सभा बुलने का विचार किया जिसमे भारत वके सब 
मतके अनुयायी सव विद्वान्‌ निर्मत्रित होकर यें ओर 
कौनसा धभ अथवा वाद्‌ श्रे्ठ है उसका निर्णय करं । 
फ़ठतः एेसी ही एक महासभाका आयोजन होने ठग 
तथा भिन्न २ देदके भिन्ने विद्वान्‌ भी निमन्तित कर 
बुलाये जने ठगे । अब सब बडे २ विद्वान्‌ उपस्थित 
हो गये तब राजाने दीनताके शब्दोमें कदा-““उपस्थित 
पूर्य ओर सम्माननीय गुरूवरो, मेरी इच्छा है कि 
अपर ठग कौन सा मत शष्ठ रै इसका निणय कर 
सु्चे बतटावे ताकि मँ अपना मत उपेदही स्वीकार कर 
ओरं अपने जीवन को उसी मार्गं म ठे जाऊ ।" राजाके 
दून क्चनों को सुन पण्डितेनि शाक्चाथं करना प्रारंभ कर 
दिया । सभामें खूब बडे २ विद्रान्‌ थे अत एव उनका 
साल्ल भी एेसा वेसा नहीं था अतः यह शाखार्थं बहुत 
दिन तक चखा । अन्तमं जव कि श्रीशंकराचाय के अनुयायी 
जीतनेवाठे ही थे श्रीवह्माचार्यने विजयनगस्की इस सभा 
भँ प्रवेश किया । उस समय एेसा श्ष्य उपस्थित हा था 


ओर उनके सिद्धान्त । ` ३९ 


मानो बरीराजा की सभा मेँ भगवान वामन का प्रवेश हुआ 
हो अथवा कंसाराति भगवान श्रीक्ष्ण ने मानो कंस सभा 
मर प्रवेश किया दो ! राजान देखा मानों उसके एकान्त उद्दा- 
रक करुणाकर गुर्का पदार्षण सभा में हयो रहा टै । व्यास 
तीर्थं ने देखा मानों उनका प्रतिदन्दी उह परास्त करने चला 
आ रहा है ! वैष्णरवोनि देखा मानों उनका रक्षक भगवान 
इस शरीरम आरहादहै। सारी समा महाप्रभु के वां 
पदार्पण करनेपर कु क्षण तक स्तन्ध हो गई ! उस अपूर्व 
ब्रह्मचारी वेश धार बद्यण बाठकके अद्भुत तेज के गें 
सव निस्तेज हो गये । जैसे सूये के प्रकाशित होने पर तारा- 
गण ! मित्र, श्रु, उदाधीन, वादी, प्रतिवादी सबं ने 
अपने अपने आसन से उठकर इस अदधत बालक का अभि- 
वादन किया । श्रीमहाम्रभुजीने भी इनके इस विनय का 
यथोचित उत्तर दिया । अनन्तर आपने अपने खाभाविक 
मधुर किन्तु स्पष्ट स्वर में पा “वाद किस विषय प्रदो 
रहा है ? जवे आपको यथोचित उत्तर दिया गया ओर 
सभा की परिध्थिति जब उनके ध्यान मेँ आग तव आपने 
अपने ब्रह्वाद का पक्ष टेकर शाक्ञाथं करना प्रारंभ किया । 
आपने उस सभा मे ओर सब सम्मान्य विद्वानों के सम्युख 
यह सिद्ध कर दिया फ यदि जगत्‌ मेँ कोई वाद शष्ठ 
ओर सम्मान्य है तो वह ब्रह्मवाद ही है । शीरंकराचायै 
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का मायावाद अथवा श्रीरामावुजाचार्यं या श्रीमध्वाचाये 
करे वाद भी दोष से मुक्त नदीं है । यदि वेद, गीता या 
ब्रह्मसूत्र का ओौर उनके साथ श्रीभागवतकाभी यथार्थ 
अनुसरण करता हा कोई भी वाद है तो वह ब्रह्मवाद 
हीहै। ओर निष्ट दैतो वह भी ब्रह्मवाद या पुष्टिमाग 
ही है । खूब वाद होने के अनन्तर सव विद्वानों ने आपके 
एवं आचाय के विजय को मान्य किया । ओर सव 
विद्वानों ने एक मत हो आपको महाप्रभुः की पदवी जो 
राजा से दी गई उसे संगत की । आपके विजय प्र राजा 
आपके चरणों पर गिर पडा ओर अपने हय से रर 
अपना गुरु मानने ठ्गा । इतनाही न्ह राजाने सवै 
प्रजाजनों ओर विविध देशके सर्वं मतके सपै विद्वानों के 
सम्मुख श्रीमदाचायैचरण का कनकाभिषेक क्रिया । यह्‌ 
स्मरणीय घटना १४९३ मं घटी जिस समय आपकी 
अवस्था यौननके पू की थी ! इस समय से आप श्रीवह- 
माचाय फे साथ ही श्रीमहाप्रथुः के नाम से भी संबोधित 
होने रगे । आपने अपनी विजय मेँ जितना भी द्रव्य मि 
था उसे केवर अपनी प्रभुसेवामँ उपयोगी ङक अंशको 
छोडकर ब्राह्मणवर को दान दे दिया था । एता था श्रीम- 
दाचार्यचरण का अपूर्व त्याग ओर आससंयम ! 

विदानगर से आप पर्यटन करने तथा समस्त भारतवर्ष 
मे अपना ब्ह्यवाद स्थापित कसे चठ दिये। उस समय 


ओर उनके सिद्धान्त । ४१ 


दक्षिण देच विद्वानों का निवास स्थानदो रहाथा इस 
स्यि पटे आपने वहां दी जाकर दिग्विजय कृरना निशित 
किया । दक्षिणम आपको वहत प्रकारके वादी मिरे तथा 
उन सों से आपको एक न एक नईं बात भी मिली । विया- 
नगर से ठेकर दक्षिण यात्रा पर्यन्त आपको जो वादी मिठे 
उनमें रामाचुज, योगी, कापालिक, शैव, रामानदी, वीर, 
वैष्णव, मायावादी, माहेश्वर, वैरागी ये मुख्य ये । इनके 
सों के मत बडे विचित्र ये ओर कोई २ तो अपनी प्रकृति 
म भी बडे विचित्र जर दुष्ट ये । वादमें विजय न देख वे 
शारीरिक विजय प्राप्त करने को उस्युक हो उठते । कितनों 
हनँ तो श्री महाप्रसुजी को शारीरिक हानि भी पहुचाने 
की सोची थी । किन्तु आपके अलौकिक साम्य मौर बठ 
से सव हार गये । आपने समस्त दक्षिण देश मे विजय 
प्राप्तकर उसमे अपना ब्रह्मवाद स्थापित किया । 


दक्षिण छोड श्रीमदाचार्यचरण प॑ंदरपुर होते हए गोङ्कक 
पधारे । माम मे आपने धट सरस्वती को परास्त किया । 
धृट स्रस्वती के विषय मेँ यह ख्याति थी कि उसने सरस्वती 
को वशम कर रक्खा दै । किन्तु वह श्रीमहाप्रभुजी से 
परास्त हो कर पठायन कर गया । 


श्रीगोक्रुटको उपयुक्त स्थर मान आपने वहां रहने का 
निश्चय किया ओर वहां ही आपने शुद्धपुष्टि मक्ति अर्थात्‌ 


४२ श्रीमद्रहभाचाये 


निर्गुण पुष्टिम की स्थापना की ! आपसे दीक्षा सेने का 
सबसे पहला सौभाग्य दामोदर दास भौर प्रभुदास जलोय 
को प्राप्त हुभा था | 

किन्तु विश्रामठेने का अवसर ही कहां था १ आपको 
तो अभी बहुत सा कार्य करने को था । पुष्टिमायै को भारः 
तवष मेँ सर्वत्र सम्मान्य कराना कोई साधारण बात नहीं थी । 
अतः आप फिर भारतवर्ष मेँ पर्यटन करने चर दिये । समस्त 
भारत वर्ष मे, कन्याकुमारी से ठेकर दिमाछ्य ओर अक 
से केकर कटक तक आपने तीन वार पैदट चकर ब्रश्वाद 
का उपदेश दिया । इस अपने परिम पूणं परयै मेँ आपने 
स्थान स्थान पर विहमानों की सभा बुखार तथा उसमें अपने 
ब्रह्मवाद का मण्डन तथा प्रस्येक स्थान पर प्रु प्रसादार्थं 
श्रीमद्धागवतका पारायण किया था} तथा जनता को स्वत 
उपदेश दे ब्रह्मवाद पर मुग्ध कर अपनी अनुयायीनी बनायी 
थी । इस कायं में आपने अपने अनेक वषं व्यय किये । 
इतना परिभरम किया था तब कहीं आपको सफ़रुता मिरी 
थी । कार्यकर्ताओं को आपके इस अपूर्वं परिभ्रमसे रिक्षा 
ग्रहण करनी चादिये । जो ठोग चाहते ह कि परिश्रमं भिना 
ही हम अपना पूर्वं गोख स्थापित रक्ं उन्दं श्रीमहा- 
परसुजी के चलि से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 

जब आप अपने कारथसे निधिन्त होगये अर्थात जवं 
सर्वत्र जपने ब्रहवाद्‌ को फैला दिया तब आप गृहस्य हुए । 


ओर उनके सिद्धान्त । ४३ 


विवाह पछि भी आपने जिसकार्य को संपादनं करने के 
ख्यं अवतार धारण किया था उसे तो करते ही रहे । विवाह 
फे अनन्तर ही आपने अपने मागैके प्रददीक बहूतसे बडे 
न्धो का निमीण करियाथा। कमी २वे उपदेश देने के देतु 
मी बाहर चठे जति ओर छोगोको अपने अग्रततुस्य उप- 
देशों से कृतार्थं करते । आपने अपने जीवन का बहुत सा 
समय गया ओर बनारसके समीप आये हुए चरणाद्भि ओर 
अडेठ नामक सुन्दर रामों में व्यतीत कफिया था । आपका 
रहन सहन बहुत ही सादा ओर अनुकरणीय था । अप्‌ 
समस्त दिन भगवान की परिचर्यां मे व्यतीत करते थे । उस 
से जो कुछ भी समय बचता था उसे आप शाख्राटोचन में 
व्यतीत करते । भगवान में आपकी पूर्णं भक्ति ओर निष्ठा थी । 
आपको अहंकार तो मानो छ तक नही गया था । आप सर्वत्र 
समानभाव रखने वारे थे । ओर रोगों पर असीम दयाकी 
वृष्टि करने वाठे थे । जहां जहां आप बोध देते लोग आपके 
वचनो प्र मुग्ध हो उसी क्षण आपके अलुयायी हो जाते ये । 
जिस प्रकार मेस्मरजम या जाद सेठोग वश दहो जति रै 
उसी प्रकार आपकी वाणी युन छोग मोहित दो जते । आप 
आचरणद्चीर गुर्‌ ओर आचार्य थे । 


भक्तियुक्तं अन्ती सरक जीवन व्यतीत कर, ओर 
असीम कीतिं का उपभोग कर के एवं अपने पीछे अपनी 


1, श्रीमद्रह्लभाचायै 


चिर ओर सती कीतिं को छोडकर श्रीमदाचायैचरणने बावन 
वरप की अवस्था मँ इस मूतर को छोड । घर्मके विषय मेँ ज 
२ छु परमतख था, तविचा के विषय में जो भी दु 
उत्तमोत्तम विचा थी ओर भक्तिसाक्च के विषयमे जो भी 
कुछ मूल्यवान वस्तु थी उस सब का बोध दे महाप्रभु 
अन्तर्हित हो गये । नन्दन कानन का पारिजात पुष्प मानों 
टूटकर गिर गया ! समृद्धिवान जौहरी की दुकान पर से 
उसका सबसे प्रियरल मानों कोई ठे गया ! अथवा मानों 
विशार ओर मधुर बाग मेँ से कोयल अपना मोहक स्वर छोड 
उसे सूना कर उड गईं ! 


श्रीमहाप्रभुने जिस समय यह्‌ मूतर छोडा उसका वण- 
न देखिये एक पाश्चात्य विद्वान भी क्या कसते हैँ । उक्र 
विल्सन रिखते ईै-““अपने अवतार के हेतु को पार स्णा करं 
श्रीमद्रहछमाचयजी ने काश्चीजी में हनुमान धाटपर श्रीगं- 
गाजी मँ प्रवेश किया । पानी मे उतरे २ अप इतने 
उत्र गये कि अन्त्‌ म जने आपको अ्ष्य कर दिया । जठ 
के जिस भाग में आपने प्रवेश्च किया था उस भाग के उपर 
एक चकचकरित ज्वाला स्तम दृष्टिगोचर हुमा । ओर 
हजारों मसर््यो के आश्चयं के बीच श्रीमदाचायचरणने 
उस उ्वाठास्त॑म्‌ द्वारा वैकुण्ठके तरफ प्रयाण किया । ओर 
आका मेँ जति २ अद्य हो गये । ” 


ओर उनके सिद्धान्त । ४५ 


देशका सौभाग्य सुरथं उस समय अस्तो रहा था भौर 
्रमहाधयुजीके हनदूजनता की धार्मिक नौका भी जीण 
. समय देशका शीर्णं हयो इब रदी थी । राज्य में क्या, समाज 

चप्ताचर्म जंक्या, धर्म मेक्या ओौर रीति नीतिमेंक्या, 
उस समय सव मेदी एक प्रकार का भयंकर विष्वं मच 
रहा था । सव छोग एेदिक युख साधन, ओर अपने २ युख 
मँ मस्तहोरहेये। कोड किसीकीनतो सुनताथा ओर 
न कोई किसी को कुछ कहने दही का साहस करता था) 
समस्त देश पडुबट से आक्रान्त था ओर जरा र सी बात 
प्र त्वार चर जाती थी । उस समय हिन्द समाज की 
दशा अत्यन्त सोचनीय हो उद थी । मुसटमान ठग एक 
हाथ मेँ तख्वार ओर दूसरी में कुरान स्थि घूमा कते ये । 
तथा विविध विधियो से इन्द्‌ को मुसलमान बनाते फिसते 
थे । दन्द समाज उस समय नेता से हीन हो 
गया था । नतो उये कोई धार्मिक नेता ही 
मिलता था जौर न सामाजिक या नैतिक ही । उस समय 
वी बुरी तरह से एक टेसे अच्छे धार्मिक नेता की आवर्य- 
कता थी जो इस अभागी हिन्द्‌ जाति की इूबती हु धमे 
स्पीनोकाकोपार र्गा दे। दिन्दुभों की दशा उस 
आसन्न मृत्यु रोगी की जेसी हो गर थी जो पीयूषपापि 
वैराज को देखने क स्यि अत्यन्त उक्तण्ठित हो र्दा ह्य । 


४६ भ्रीमद्रह्णमाचायै 


चारों तरफ़ अशान्ति का साम्राज्य फे हुभा था । 
किन्तु इस अश्चान्तिमें दही लोगों ने एकाएक शान्ति का 
आविर्भाव हु देखा । ठगो ने देखा कि एक अनति- 
दीधकाय अत्यन्त तेजस्वी महापुरुष उनके दुःख का प्रती- 
कार कने आ रहा है । दरसे देखने पर वह एक साधारण 
मयुष्य दिखाई देता था किन्तु उसमें अपने तेजके बर से 
अभित शक्ति थी । भौर यदी थे श्रीमद्रहभाचाथ । आपके 
शुद्धा्वेतवाद्ने अपने विश्ववेुख के सन्देश के साथ 
एकताकी प्रणाली के आधार पर ॒दिन्दूजाति के विखरे हुए 
अद्धो को संषदाक्ति म अमुस्यूत कर देने का वह उच 
ओर परमपुनीत आदर्श प्रकट किया भिस से हिन्दजाति मेँ 
संजीवनी शक्ति आ पहुंची । किसी नईं॑वस्तु का निर्माण 
केरना यदि कार्यं कुशरता रै तो बिगडी हुई चीज को 
फिर से नई बनाकर काम मँ अनि छायक बना देना उष 
से कीं बढकर काथं कुशरता रै । भगवान्‌ शंकराचा्थ ने 
जब समस्त जगदयापी बोद्ध धम का उन्मूटन कर बीजरूप 
से स्थित सनातन ध्म का पुनरुज्जीवन किया था तो 
भगवान्‌ श्रीवहभाचाये ने भी सरतप्राय रिन्दूजाति को धर्भ 
का पूवं संदेश सुना संजीवनी बंदी दे जीवित कर दिया 
थाइस में आश्रयैकी बात नहींदै। नूतन बालक की 
उत्ति कर देना यदि सरक नहीं दै तो शृतप्राय मुष्यों 


ओर उनके सिद्धान्त । ७ 


के विकारौको दूर कर उसे नीरोग घना देना भी 
कोई सरल बात नहीं है । श्रीमहाप्रभुजीने भी अपना 
अवतार धारण कर इस जाति को नीरोग किया था । नहीं 
-तो एेसे बिकट समयम न जाने यह जाति कहां जावी 
इसकी किसे खबर थी ? वह समय कितना भीषण था 
उसका एक चित्र स्वयं महाप्रञुजी ने भी अपने कृष्णाश्रय 
म खींचाहै आपने स्वयं जो कुछ छ्िखादैउस से इमें 
उस समय की परिस्थिति का अच्छाज्ञान हो जाता है 
जाप र्खे ह “ इस कच्यग मेँ ईश्वर की प्राप्ति करने के 
सर्वं माग नष्टहोचुकेर्दठोगोंतेपाप ओर पाखण्ड का 
आश्रय ठे रक्ला है एेसे बिकट समयमे जीव की रक्षा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके सिवाय भौर कौन कर सकता है? 
देश में सर्वत्र मुसर्मानों का अस्याचार हो रहा है तथा 

पाप कीप्रव्ात्ति धीरे २ बढती दही जातीहै। ठेसे समय 
म सजनो के स्मि बडा दुःख होता हे किन्त प्रतीकार भी 
कुछ नहीं सूक्षता इसी स्यं उनको भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
कादी भरोसा करना पडता है । गङ्गादि जितने तीथं 
वे सव सुसटमानों से अष्ट कर दिये गये हँ । पवित्र तीर्था का 
नाम भी बदल दिया गया हे, काशी अब बनारस हो 
गया है धोर्‌ प्रयाग अब अह्ाहाबाद बन गया है। इस 
वि तीर्थो के देवता भी मुसलमानों के अत्याचार को 
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देख कर अपने २ धामको चरे गये हँ । एसे समय मेँ हमारी 
ध तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही कर तो करं नहीं तो हमारा 
षक कोई नहीं हे । इतनी दी ददशा क्यो अव तो अच्छे 
आदमी भी खूब अभिमानी दोते चरे गये हँ जौर उर्दै भी 
ग्च्छों की आाज्ञातुसार दी रहना पडता है तथा वे भी 
अपने को एक्‌ अलग दका समक्ष गों प्र बिषिष 
भांति का अयाचार कसे ईह एेसे समय हमारे रक्षा करने 
वाठे श्रीकृष्ण के सिवाय ओर कोईभी रक्षा नदीं कर 
सकता । षोर कण्यिग का पदार्षण हो रहा हे सव प्रका- 
रके पुण्य ठोगो के मनं से अपनी जगहं खारी करते जा रहे 
ह । जप, दान, तप, व्रत, होम ओर स्वाध्याय सब नष्ट हो 
गये है ओर पाखण्ड अपना साभराव्य बदा रहा है एेसी 
परिस्थिति में मेरी गति तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही रै" । 

देखिये, उस समय की देशकाठ की स्थिति का कतना 
मार्मिक ओर यथार्थं चित्र है! ओर कितने वेदना पूणे ओर 
दीन शब्द्‌ है! इस चित्र को हमने आपके सन्मुख इस स्यि 
रक्खा है जिससे कि आप उस समयका अनुमान कर सक 
जव कि इस देश में महाम्रभुजी ने अपना बह्यवाद स्थापिति 
किया था । उस समय, उस मन्षधार मँ दूवती हु जनता 
का भगवटदनकमलावतार के सिवाय कौन आश्रय दो सकता 
था ? अतएव आपने मूत पर पथारने का कष्ट उगया भौर 
-जनताको भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रेम भक्ति का माग बताया । 


ओर उनके सिद्धान्त । ९ 


आचायै-प्राहुभोष 
| ९५. 2) --- न 
१ 
एसा था अवतार भूपिपर- 


मरणासन्न तृषां मुज्ञ को पय परररित सर प्राप्त हुआ । 

दारुण पीडा पीडित जननो धन्वन्तरि खम प्राप्त इजा ॥ 
उत्कर योगाभ्यासी नर को इच्छित वर सम प्राप्त हुआ । 

उत्कटः विरही गोपीजन को माधव साक्चात्कार हुआ ॥ 


म 


दुःखि के मेघ हटा कर सुलसुरज सम उदित जा । 
चिर उत्कण्ठित चातक्र मन को अपना प्रणयी विदित हुभ॥ 
राह प्रसित उस प्रण चन्द्र का मानों अभ्युत्थान हुआ । 
भक्तजनों का घेम उदधि अव भिलनेको यों उप्रड पडा ॥ 


ड 


अति भीषण स्वपो से व्याक्कुर मन था जगा डस हुआ । 
अति मनमोहक ष्ण चित्र को देखा तव बह शान्त इ ॥ 
अतिकष्टों से जजर तनु मे नव रस का संचार हुआ । 
अति दशद्रि भूखे इस तयु को उन्तप्न भोजन प्राप्त हुआ ॥ 

1 


कृपणो न कार्पण्य दोष को सत्वर मन से थुखा दिया \ 
अखसो न जारस्य दोष को अपने तच से बिदाश्िया॥ 
वीर वरो ने अपनी असि को श्ण मरको विश्राम दिया । 


ध्यान ममन च्रज्नाथः सवो नैं क्षण को ध्यान विसरडाखा ॥ 
। 


५० भ्रीमद्रहमाचाये 


जिस समय आपश्री के ग्रन्थो का अवरोकन किया 

भ्रीमद्धलसा- जाता है उस समय आपकी जीवों प्र की गई 
चाये कृपा का बोध होता है। आपश्रीने अगाधं. 
गरन्थरत्न परिश्रम उ कर जीवों के उद्धार के छविं 

अमूल्य ग्रन्थरलनों का प्रणयन किया है । जो ोग॒ आपके 
चरि के समय जीवित थे उस समय आपश्रीमे उनका 
अपने खरूय बल से उद्धार किया ओर इसी फे सिय आपने 
तीन समय प्रथिवी कीप्रदक्षिणाकी थी। किन्तु जिनने 
आपके चरित्रं का आस्वादन नीं किया उनके सिं 
आपश्री, अपना ही दूसरा खषटप, अपने ग्रन्थों को यहां पर 
पथगा गये । मगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस प्रकार अन्तर्हित हो कर 
श्रीभागवत में विराजते दै उसी प्रकार श्रीमहाप्रसु भी अपने 
रचित्‌ ग्रन्थो मै साक्षात्‌ बिराजमान है । 

आचार्यश्री विरचित म्रन्थोकेदो प्रकार से बिभाग 
हम करे द । एक विभाग मेँ अपके खतच्र प्रणीत ग्रन्थों 
को रखते द ओर दसरे मेँ प्राचीन ग्रन्थो पर आपने कि 
विवरणास्मक अन्धं को रखते दै । 

स्वतत्र प्रन्थो मँ-षोडश ग्रन्थ, निबन्ध जर प्राव- 
ठंबन मुख्य है ¦ 

जिस समय आवचार्य॑श्रीने अडेर मँ निवास करना प्रारभ 
किया उस समय माय्ादी पंडितं गण तथा मीमांसक 
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विद्रान्‌ बहुत सी संख्या मं उनसे शाश्चाथं करने अने ठगे । 
इसमे आपश्री को भगवस्सेवा मेँ बडा विध्च उपस्थित दने ख्गा। 
भगवत्मेवा मेँ यह प्रतिबंध दरदो इस इच्छासे आपश्री 
ने इस पन्रवलंबन ८ ह्यवाद का यथाथ प्रतिपादन 
क्रनेवास ग्रंथ) श्री काशी विश्वेश्वर के द्वार पर चोंट दिया 
तथा कासी के धुरंधर पंडितो को द्विरद शास्राथे करे को 
कहा । किन्तु एेसे ग्रन्थ का खण्डन कोन कर सकता था । 
निदान पण्डितो ने अपना पराजय स्वीकार किया । 


दवितीय स्वतच्र भ्रन्थ तत्वार्थ दीप निबन्ध्‌ दै । यह ग्रन्थ 
कारिका रूप है । सुनने में आता दहे कि दिगिजय मे सर- 
ठता हो जाय इस स्थि सिद्धान्तो के सन्दोह रूप इन कारका- 
ओंका आप श्री के रिष्य गग मुख पाठ करते । इन कारिका- 
भँ मंसे प्रायः सब ही आचार्यश्री की निमित की हुई है 
तब कितनी ही नारद पंचरात्र, श्रीमद्धागवत, महाभार 
ओर रामायणादिमेसे भी उद्धत की गहं ह । सवे मान्य 
बह्यवाद के आधार प्र भक्तेमा्गं का इस मं प्रतिपादन ईै। 
स॒ ग्रन्थ के तीन विभाग । चदाच्नाथ, सवे निणेय 
ओर भागवलाथं । प्रथम मे गीताशान् का सन्दोह दै। 
दवितीय मेँ सर्वं तलां का निर्णय है जर तृतीय में श्रीमद्धा- 
गवत के चार अरथौका समविञ्च ह । श्रीमद्धागवत के 
साल्र्थ, संधा, प्रकरणा ओर अध्याया का प्रतिपादन 
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निवन्ध के भागवतार्थं प्रकरण मेँ आचार्यश्री ने किया है । 
श्रीमद्धागवत की सम्पूर्णं दीका ठिख लेने के अनन्तर निब- 
न्धृका यह्‌ तृतीय भागवता प्रकरण आपश्रीने छ्खा है । 


आपका तीसश स्तच्च अन्थ षोडश ग्रन्थ मन्थसमुच्चयासक 
है । इस षोडशगरन्थ मे छोटे २ सोरह ग्रन्थों का समावेश 
होता है इस स्यि इस का नाम पोडशग्रन्य है । सोलह 
ग्रन्थों कै नाम ये रै श्रीयमुना्टक, बाटबोध, सिद्धान्तसुक्ता- 
वटी, पुश्िरिवाहमर्यादामेद, सिद्धान्तस्य, नवर, अन्तः-, 
करणभ्रबोघ, विवेक धैर्याश्रय, पचपच, सन्यास निषैय, 
कृष्णाश्रय, चतुःशछोकी, मक्तिवर्धिनी, जठमेद, निरोषरक्षण 
जौर सेवाफ़र । 
इन सोर रु मन्थो मेँ भपश्रीने अपू कुरारता पूर्वक 
अपने समग्र सिद्धान्तं का संग्रह कर हिया दै । 
यघुना्टकष- ्रीयमुनाजी हमारे सम्प्रदाय में विरोष 
पूजनीय मानी जाती रै । इस ग्रन्थ मे याचार्यश्रीने श्रीय- 
नाजी के स्वरूप भौर माहाल्य का वर्णन क्षिया रै । श्रीय- 
युनाजी बजजन के चतुथं यूथ की स्वामिनी है । प्रचुका 
जो स्वरूप दै ओर प्रसुमे जो रणे ही श्रीयजुनाजी 
म भी ई। श्रीययुनाजी प्रस की परम प्रेयसी प्रिया है । 
इस युनाष्टकं का पाठ करने से देह की शुदि शकर सेवा 
का अधिकार प्रप होत्र है । इसके आपिस्त पाट कसते 
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रहने से नवीन दिव्य देह की प्राति होती दै तथा श्रसुमें 
सेह की इद्धि होती 

बारबोध- इस न्थ में पुरषा्थं का वणेन किया 
गया है । इस जगत्‌ मेँ अपनी २ बुद्िके भसुसार समी 
मनुष्योने अरग २ पुरषार्थं मान रक्ते रह । कोई रुपये 
को पुरषार्थं समद्रता है तो को$ कीतिं को ही पुरषे 
समश्चे बेठे है । श्रीमद्रहमाचा्यं को चारो पुर्षार्थ-धर्म अथ 
काम ओर मोक्ष, मान्य है। इन चारो मे सकाम ओर मोक्ष 
दो पुस्षार्था को आपने मुख्य माना है । अप्राक्रतिक सुखका 
हीनाम कामहै ओर दुःख के अभाव को ही मोक्ष कहते 
है । सुख का साधन अटौकिक कम है, धम ३ । इस ध्म 
का साधन अथ माना गयाहै। इस स्यि धर्मं ओर अथै 
ये दोनो भी पुरुषार्थ । पुरुष समय २परडनचायेंकी 
इच्छा करता है इस दिये ये चारों पुरुषा गिने जाने उचित 
है । जगत्‌ में ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश ये तीन एटम्रद 
देवता गिने गये ह । ब्रह्मा सृष्टिक म टगे रहने से विष्णु 
ओर महेश दोनों परषां देनेवाठे ईशर रै । विष्णु मोक्ष 
देते दै, शिवजी भोग भौर दैश्वथै का दान कते ह 

मोश्चशाञ्च भी चार प्रकर के ईै। दो साख्च-सांख्य ओर 
योग, अपने कयि साधनों से ही मोक् दे सक्ते ह ओर द्सरे 
दो शाकल, वैष्णव रैव एक दूसरे के आश्रय ग्रदण करनेसे 
पुरुषाथ देते दै । 


५ श्रीमदूह्धमाचाये 


ये सब रहते हए भी भगवदीय वैष्णवो को तो प्रह 
श्रीकृष्ण हयी सेव्य ओर आश्रय लेने टयक है । 

सिद्धान्तसुक्तावरी--इस ग्रन्थ में नवधा भक्ति करना 
जीव का मुख्य कर्व॑व्य है यह बतलाया गया है । यह नवधा 
भक्ति पुष्टि मार्गी तनुजा भक्ति मे आजाती है । तनजा सेवा 
वित्तजा सहित करनी ठेसा सिद्धान्त है । अपनी घाक्तके 
अनुसार प्रभु की सेवा मेँ द्रव्य का विनियोग करना यह 
वित्तजा सेवा हे । 


अपने शरीर से भक्त को, मार्जन से ठेकर श॒यन पर्यन्त 
प्रु की परिचय करना तुजा सेवा दै । श्रद्धापूर्वकं सव 
पदार्थो में प्रभु तथाप्रसुके संबंध की भावना करके ब 
वैष्णव नित्य तुजा भौर वित्तजा सेवा किया करता है उस 
को प्रमु मेप्रम उलन्न हो कर चित्त की तन्मयता होती ह 
यह सेवा मुख्य ओर फएरासिका दै । 


वैष्णव को उचित दै $ वह सब जगत्‌ को यौ 
अपनी आसमाको भक्षर बरह्मात्क प्रभु का रीटास्थल 
मानता हुआ रभ प्रमके स्यि तुजा ओर ॒वित्तना सेवा 
करता रदे । एसे वैष्णव को कुछ कारही मे यां अहेता 
ममता नारा, तथा सवं पदाथ अक्षरधाम दहै एसा ज्ञान 
उसन्न हो जाता है ।' 
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जिसको प्रयुी सेवा कते समय लोकिकापक्ते द्र 
विन्दो उसे उथित्‌ द फिवदङ्केश भोग कर भी प्रभु 
सेवाका त्याग न केरे । फट विरम्ब की निवृति के छि 


-तथा प्रतिबन्प निवृति के स्यि श्रीमद्धागवतका पठन श्रवण 
करता हुभा भगवत्सेवा करता रहै । रिरन्तर सन्तोष रके । 


पुष्िप्रवाह मयोदा मेद-इस भ्न्थ मेँ इन तीनों 
मूर्गोका वणन किया गया है । प्रसुके अनुग्रह्मसक माग 
को पुष्टिमार्म कहते है । वेदमागै की मयीदा मेँ चलने वाठे 
को मर्याशामार्गीय कहते ह तथा दुनिया क देखादेखी चलने 
वारे को प्रवाहमारगीथ जीव कहते है । इसका वर्णन हमने 
अन्यत्र किया दै । 

सिंडान्तरहस्य--श्रीमद्रहमाचा्यं का यह मन्थ 
अपूर्वं है । यद्चपि इस मन्थ मे कदी हई सब घाते भक्ति- 
शाञ्च के सब आचार्यौ को मान्य है तथापि किसी अन्य 
आचा ने इन सब बातों को प्रथक्‌ एक प्रन्थमेंकहीं भी 
नदीं कदा है । शास्रो मेँ यह बात चिपी हुईं दै इसी सिय 
इसे शस्य नाम दिया गया है । वैष्णवों के चिं दश्च बात 
के जानने की प्रम आवश्यकता रै । अनधिकाधियों के 
हृदय मेँ यह बात नहीं जमती इसी सिं इसे रहस्य कहा है । 

इस,अन्थ मे पांच दोष बतरये हँ ओर्‌ उनकी निवृत्त 
ब्रह्म सम्बन्ध से होती है यह कहा गया है यद्यपि इन 
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दोषों की स्था निवृत्ति कमिक अभ्यास से होती दै 
तथापि जिस दिनसे गुरुके दारा इन दोषोकी निच्रत्ति का 
उपाय प्रारम्भ किया उस प्रारम्भ का नाम दी ज्रह्मस- 
म्बन्धः हे । | 

ब्र्मसम्बन्ध का जो मच है उसमें यह बात समञ्चाई 
ग है कि सपरिकर जीव ब्रहमकाहैप्रसु श्रीकृष्ण काडै। 
श्रीकृष्ण जीव के उपजीव्य, स्वामी; असी है । इस स्यि 
जीव के स्यि एक मार श्रीकृष्ण दी सेव्य द-वे ही जीव 

सर्वख दै । जीव श्रीकृष्ण का उपजीवक दास ओर 
अंश हैः। इस लिथिं वह्‌ श्रक्रष्ण का सेवक दै । जगत्‌ में 
श्रीकृष्ण ने जीव को इसी ख्यं जन्म दिया है कि वह्‌ उनकी 
सेवा करता रदे । 

रमु मे भौर जीवम जो यह स्वामी ओौर सेवक का 
सम्बन्ध है उसे जीव संसार मे आकर, अहंता ममता दोष 
से भमित होकर, मूएनाता है । इस ब्रह्य के ओर जीव के 
संवंधका आचाय के द्वारा स्मरण कराने वारे मच्र को ब्रह्म- 
सम्बन्ध अन्त्र कहते ह । 

प्रति दिन ओर प्रतिपठ इस सम्बन्ध का प्रत्येक वैष्णव 
को स्मरण कृते रहना चाद्ये । ये स्म्रण जब ष्ट हो 
जाता है तब पांच दोष सर्वथा निवृत्त हो जति ह । पांच 


दोष ये सहज, देश्काणे्थ, ठोक्वेदनिरूपित, संयो 
गज्‌ ओर स्पर्श॑ज । 


ओर उनके सिद्धान्त । ५७ 


नवरल- इस ग्रन्थमेंनौष्ोकनौ रत्न की तरह 
इस यिय इस ग्रन्थ का नाम नवरत' यथां रक्खा गया है । 
, जीवको स्वभाव वश अनेक समयमे अनेकं चिन्ता 
--“- ठगी रहती है । किन्तु इस अन्थ मे यह बतलाया गया 
है कि जीवको किसी भी प्रकार की चिन्ता करनी उचित 
नही ह । क्यो कि जिन ने ब्रह्मसम्बन्ध ठे टिया है उनके 
माकिक श्रीकरष्ण जीव प्र वंदा अनुग्रह्‌ ही कमे । कभी 
उस का अहित होने नदीं देंगे । 
इस मन्यम कहा गया है कि यदि योगक्षेम के विषय 
म चिन्ताहोतीहो तो वह मी व्यर्थं है क्यों कि जीवने सप- 
पकिर अपने आप को प्रु के निवेदन कर दिया दहै) प्रस 
सर्वं जगत्‌ के मारिकि है, सब के अन्तर्यामी दै । अपनी 
इच्छा से सब करेगे । जीव के चिन्ता कएने से कुछ नदीं 
होगा । ईश्वर सब अपने हित को दी करेगे । 
इस ग्रन्थ म सर्वथा चिन्ताओं का परित्याग करने को 
कहा गया है । 
अन्तःकरण प्रवोध-इस ग्रन्थ मेँ अपने अन्तःकरण 
को समक्चाने की बादों का समावेश ह । किसी समय असा- 
वधानता से यदि प्रस का अपराध जीवकेद्रारा दो जाय 
तो अकतिङ्राय दीनतापूर्वक क्षमा याचना प्रभु के सन्मुख 
करनी चाहिये । इसी बात का इस ग्रन्थ मँ सन्निवेश है । 


५८ श्रीमद्रहवभाचायें 


विवेक वैर्याश्रय- इस ग्रन्थ मे षिवेक वैरथं जौ 
आश्रय क्या हैँ इनका निरूपण किया हे । 

विवेक के द्वारा कामनावरे के समय इता बनी रहती 
है ओरययके द्वारा दुःख के समय दृ्ठता चनी रहती दै 1 
इन दोनों प्रकार की द्ठता से प्रस का आश्रय धिद्ध होताहै। 

विवेक-मनष्म कामनामय है । कोड प्रकारकी भी 
कामना हृदय मँ उसन्न हो भौर वो यदिपूर्णन हो तो 
मनुष्य को दुःख होता रै ओर इससे प्रभुकी सेवामें 
व्याघात पहुंचता दै । एेसे समय मेँ मनुष्य को उचित है 
करि वह्‌ षिवेकके द्वारा कामरठे। श्रु सर्वं समर्थ कोर 
चातक प्रभु के यहां कमी नरींदे । फिर भीगप्रभुमेी 
इच्छा जो पू नदीं के द उसमे अवदय कुड कारण है । 
प्रभु मेरा हिते दी कते है । मेरी इच्छा पतिन करने में 
भी ्रसुने मेरा हित री सोचा होगा । जब प्रस की इच्छा 
होगी तब वे आप मेरी इच्छा पूणं करेगे एसी भावना 
कले कोटी विवेक कते दै । इसमे प्रमु सेवा में द्दता बनी 
रहती है! अभिमान को अपने हृदयमें कभी स्थान नदीं देना 
चाये । दुराग्रह वैष्णव मात्र को कभी नदीं करना चाहिये । 
तीनों प्रकार के दुःखों को द्ठता पूषैक सहन कला 
चाहिये । प्रभु के उपर कभी अविश्वास ठाना नही चाहिये । 
प्रसुसे कभी किसीमी वस्तुके चिं प्राथना करनी नहीं 
चाहिये । अन्याश्रय कभी ने करे । 


ड 


ओर उनके सिद्धान्त । ५९ 


इन उपर्युक्त बातों का समावेश इस "विवेकधेर्याश्रयः 
ग्रन्थ मेँ है। 
कृष्णाश्रय--इस अन्ध मे जीवका एक श्रीकृष्ण ही 
रक्षक है इस बात का निरूपण कर जीव्‌ मात्र को भ्री्ष्ण 
के ही शरण जाना चाद्ये इस बातका उपदेश दिया है । 
लोक, देश, काठ, तीर्थ, मच्र, सपयुरष सब कटिशुगके 
दोषसेदुष्टहोग्येर्है) इस ल्यिग्रसु दी सर्वथा रक्षक 
ओर सेव्य ई । इन बातों का इसमे निरूपण किया गया हे । 


चतुः छोकी--इस ग्रन्थे चार शोकं के द्वारा पुष्ट 
मागि चार पुस्षार्थो का वर्णेन दै । 

मक्तिमागी मे प्रभु सेवा दही श्वर्मैः दहै । श्रीकृष्ण दी 
रष्वं के स्थि अथै है । प्रसुके मुखारविन्द का दशन 
ही वैष्णवों के स्थि कामः है ओर प्रभु के वास्तविक 
दासं में स्वीकार हो यही पुष्टिमा्मीय भक्षः हे । इन्दी 
बातों का संक्षेप मे शोक चतुष्टय में आधश्रीने निरूपण 
किया हे । 

मक्तिवर्थिनी- इस अन्य में प्रसु पर भक्ति बडे उसका 
उपाय बतलाया दै । 

्रसुकी नवधा भक्ति अवश्य करता रहै । इस से प्रसु मे 
्रेम उध्न्न होगा । प्रभ मेँ जब आसक्ति होती दै तो जग- 
रतीं यावसदाय सारदीन ठगते द ओर उनपर से आसक्ति 
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हट जाती है । प्रभ मे जब अलन्त आसक्ति हो जाती दै 
उसे व्यसन कहते ई । यह व्यसन जब सिद्ध दोजाय तब 
जीव करतां हो जाता है । प्रभु प्रेम की जब इतनी उच्च 
कोटि को जीव पहुंच जाय तव धर को छोड दे । जहां 
भगवदीय महात्मा गण निवास करे हों वहां जाकर रहे । ` 

जलमेद-बहुत से ठोग भगवान्‌ का गुणगान किया 
करते हँ । किन्तु वर्णन कर्ता ओर गुणगान कर्ता के अन्तः- 
करणो के भेद से भगवह््णो मेँ भी भेद हो जाताहै इस 
सिय भिन्न २ मनुष्यों को भिन्नर प्रकारके फठग्राप्त होते 
है । इसी बात का वर्णन इस अरन्थमें है) 

पचपद्य-इस ग्रन्थ मे भगवत्या के श्रोताओंँका 
वर्णन है । प्रभुके गुणगान सुनने वाठे अनेक टँ । उन मेँ से 
उत्तम श्रोता वे है जो प्रञु में ष्ठ आसक्ति रखते है । जिनको 
लोकिक्‌ या वैदिके फलकी आकांक्षा नहीं है वे उत्तम 
श्रोता 1 

सन्यास निणेथ-दस म्न्य मेँ सन्यास का निर्णय 
किया है । अच्छी तरह अथौत्‌ एक दम सबको छोड देना 
ही सन्यासः शब्द का अथे है । सो यह्‌ असम्भव है । 
जव तक देह बना रहै तब तक यह्‌ होना करिन है । 

भक्ति सिद्ध दहो इस स्यि सन्यास ठेनेकी मनादै। 


५ नवधा भक्ति बिना गरहका आश्रय स्ि.यन्‌ नरी 
सकती । 


ओर उनके सिद्धान्त । &१ 


गृहस्थित मनुष्य सेवा आदि मेँ बाधक होते है यह 
सोचकर भी सन्यास ठेना ठीक नही क्योंकि गृह छोडने के 
अनन्तर भी करठिदृषित मनुष्यों से काम पडता ही रहेगा । 
कालका प्रभाव एसा दुस्तर है कि वह बल्पू्क मन को 
विषयों मे सेच ठे जाता है । इस व्यिं साधन रूपसे अथवा 
साधन सिद्धिके स्यि हमारे माग में सन्यास ठेना निषिद्ध दे। 

फठात्मक सन्यास ठेनेका भक्तिमागै मे विधान दहै । 
भक्तिमार्ग में प्रभु का केह परिपूर्णं प्राप्त दयेना फर दै, 
वृह सेह दो प्रकार काह संयोग ओर विरह । प्रभु पर 
सेह होने के अनन्तर विरहका अयुभव सेने के ख्यं यदि 
सन्यास ख्या जाय तो वह ठीक है) रसे सन्यास्ठेने में 
वेश परिवपैन की को भावद्यकता नहीं दै । दण्डकमण्डलु 
भी उतने आवश्यक नहीं है तथापि आत्मीरयोकी चित्तवृत्ति 
को फेरने के स्यि यदि स्यिजांयतो दानि नहींहे। 


सेवाफर--दस ग्रन्थ में सेवा के फ़ल का निरूपण है सेवा 
के उत्तम फट स्वरूप प्रभ के साथ आनन्दमय काम अशनादि 
प्राप्त होते है । मध्यम फर स्वरूप सायुज्य प्राति होती है 
कनिष्टं फरस्वहूप प्रशं की सेवाका अधिकार फर प्राप दता 
हे । सेवोपयोगी अक्षरामक देह को अधिकार कहते ह । 


ठोकिक या वैदिक बाधा बार रे सेवामें विघ् डारती 
हो तो समङ्नलेना चाये कि प्रमु. की हभ फल देने की 
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इच्छा नही है । एसा अवस्था में श्रीमद्‌ भागवतादिका 
आश्रय ठेकर ज्ञानमार्ग मेँ ही स्थित रहना उचित है । 
प्रसु भिस प्रकार क्स सेषक को उसी प्रकार रहना यही 
सेवक का धर्मं है । ठौ किक बातों मे यदि, खोकिक पदार्थो 
के उपभोग मेँ जबर्दस्ती मन जाता हो तो, अथवा सेवा में 
सदा बर्वान्‌ विप्र अति रहते हँ तो यह समक्ष ठेना होगा 
कि 'प्रभुकी इच्छा सन्ने संसारमें ही रखने की है :। 

निरोधलक्षण-इस ग्रन्थ के ताययथै को हमने 
अन्यत्र समङ्षाया है । 

पुरुषोत्तम खदस्रनाम--इसमे २५६ शोक रै । 
पुरषोत्तम श्रीकृष्णके इसमे १००० नाम दँ ओर श्रीम- 
द्वागवतका अतिसेक्षेप्मे तायर्य है । 

्रिविधनामावरी--इसम १०८ शोक दँ जौर इसमे 
भगवान्‌ की बाटटीटा, प्रौदरीख ओर राजटीलाभंक्षा 
वर्णन ह । 

मधुराष्टक-इस में भगवान्‌ के समस्त श्री अंग मधुर 
ओर आनन्दमय हैँ इस का वर्णन किया गया है । 
अब श्रीमद्वह्टभाचायं विरचित षरिवरणात्मक मन्धो का वणन करते दै । 

अणुभाष्य-इस गन्थ मे व्यास सूत्रों प्र भाष्य किया 
गया हे । इस ग्रन्थ को जप पूरणं नहीं कर सके थे । इस 
की पूर्ति आपके पुत्र श्रीमद्विह्टनाथजीने की है । 


ओर उनके सिद्धान्त | ६३ 


श्रीसुबोधिनीजः-यह श्रीमद्धागवत पर का है। 
आज कृठ प्रथमस्कध, दितीय स्कन्ध, तृतीय स्कन्ध, ददाम 
स्कन्ध ओर एकादश स्कन्ध के कु अध्याय पयैन्त सुबोधिनी 
जी प्राप होसकी दै । 

श्रीमद्भागवत की सुक्ष्म दीका-इस में भी प्‌ 
श्री ने श्रीमद्धागवत का अथे समक्चाया है| इन के अति- 
रिक्ति निम्र टिषित ग्रन्थ भी ईद 

गायन्रीभाष्य । 

रफुःट ग्रन्थ । 

परिच्रटा्टक ।- 

दरानस्कन्धायुक्रमणिका । 

रिक्ा्छोक । 

कुष्णप्रभाम्रत । 

नन्दकुभाराष्क । 

श्रीगिरिराजघायेक । 

श्रीगोपीजनवह्यभाष्टक । 

पचश्छोकी । 

श्री भागवत एकादशास्कन्ध अथे निरूपण कारिका 

न्यासरदेश् । 

गायन्नीव्याख्या | 
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निविधलीरानासावली । 
श्चुतिगीता | 
पूर्वमीमांसा कारिका ¦ 
श्रीमगवतपीरिका । 





परीक्षाथं प्रभ्न । 
श्रीभद्वह्युमाचाथेजी कौन हें ! 
लोकदष्टिमेवे कैसे? वैष्णव दिम वे 
कोन है? 
श्रीपदाप्रसुजी के प्राकस्य का साट ओर हार 
को | 
श्रीरुष््छणमषटजी कोन थे ? उनके कितने 
पुञ् हुए 
श्रीमद्वल्ुमाचार्य का जीवन चरित्र अपने चाब्दों 
म कहो । 
(भाचाये' दान्दकी व्युत्पत्ति क्या हे ! 
विजथनशर कै विजय का वणेन करो । 
महाप्रखुजी के समय देशा काक्थादारु था! 
श्रीमरापरसु मे आचायः खब्दका समन्वय करो । 


पि 





444 
1८: 9 








> * 

१1 
^ 
"&। 

च 
श 

८4 

॥ , 
1, दः 
1 ।, 
0 ६ 
2" 
+ 


५१५ १ 
८ 
५ च न्द, 
कि 

1 

४. 
अ 
५५. 

६४ 
१६1 
चः 4 
3 
५१ 


[++ 


तुमारे खां ही उपकारं ! 
वेद धम के कर्म म्म को समुचित व्यक्त किया तुमने! 
अखिख विश्व के शान्ति मामे का अन्तिम बोध दिया तुमने । 
निदछट अपने हदय राज्य में सावर स्थान दिया तुमने ! 
अमिर खुखों का अवरंबन दे नाथ सनाथ करिया तुमने! 
जय जय श्रीवट्भ, 
भगवन्‌ जनय वहम ! 


म्‌. 
अनु्रह ग्रह के माङिकि आप! 
अवनति के उस घोर गतसे हाथ थाम सखीचा तुमने! 
उश्नति के सर्वोच्च शिखर पर सादर वैठाया तुमने! 
अन्तःसार विहीन विषय को विष सम दर करिया तुमने! 
अग्रत तुल्य अपने भ्रन्थों का निस्तुख ! दन दिया तुमत? 
+ जय जय भीवट्टम, 
, भगवन्‌ जय वहम { 
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१.९१ क न॑ 
बनाते हौ बिगडे को नाथ । 
बाह्याडम्बर से मोहित हो मन्त मुग्ध थे बने हुए ! 
खोकर अपने गोरव को थे शुद्र भीर हम बने हुए | 
आकर तुमने दिव्य देह से वैश्वानर हमको तारा | 
असरत जरधि से सिचित कर इस दुष्क हदय को अपनाया ! 


जय जय भ्रीव्हभ, 
भगवन्‌ जय हभ ! 
ध 
पुष्टिपागं का इञ्ञ आपका, 
अमिट शान्ति का मागे आपका! 
जिख निकुञ्ज म थकित पथिक गण श्चण मे तजता हे दुख को ! 
जिस निकुञ्ज कै भ्रमर गणो की गीति दुडाती भव भयको ! 


उस निकुञ्च कै जीवन धन तुम बार बार अवतार गहै 
शस अपने चिर विद्धृडे बन फा पक बार तो ध्यान धरौ ! 


जयं जय श्रीव्हभ, 
भगवन्‌ जय व्टभ ! 


4 अ 





जो छोग जन्म से प्रसिद्ध पृष्ठिमार्मीय वैष्णव है, 
अथवा जिनके यहां परम्परा से पृष्ठिमार्गीय दीक्षा चरी 
आती हो, अथवा जो ठोग पुष्टिमा्गीय आचार विचार 
मं स्थित है ओर जिनके यहां पुष्टिमार्गीय सेवा पद्धति 
प्रचछित ह अथवा जो छोग गुस जौर ईश्वर मे एक भाव 
रखते रै, अथवा जो लोग अपने आपको अनन्य पुष्टिमार्मीय 
वैष्णव कहते है, या कराना चाहते दै, उनके स्यि 
पुष्टिमागि सिद्धान्तो का जानना उतना ही आवश्यक है 
जितना त्रहमज्ञानी को ब्रह्मका जानना या पढनेवठे को 
विद्या का जानना । जो पुष्िमार्गीय होकर भी अपने चिद्धा- 
न्तके रस्या को नदीं जानते वे नाम माघ्र के वेष्णव ह । एेसे 
वैष्णवों से वैष्णवत्व का गोरव नहीं बढ सकता भौर न 
एसे वैष्णवों से पुष्टिमार्ग की उश्रति दी हो सकती है । 
इसलिं प्र्येक पुष्टिमार्गीय वैष्णव-बाठक युवा, वृद्ध ओर 
खी-को भपने संप्रदाय का रहस्य जानना अत्यन्त आव- 
दयक है । पुष्टिमार्मं के महत को.जान ठेने प्र कोई भी 
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यन्य मतवाडा या दुष्टसंस्कार से दुपित मनुष्य उनकी 
बुद्धिको आड रस्ते नदीं ठे जा सकता । जो ठोग॒ अपने 
सिद्धान्त के ज्ञान मे अपरिपक द उनकी श्रद्धा सहज डिगारं 
जा सकती है । किन्तु जो रोग अपने सिद्धान्त की बात 
जानते है, हमारा पृष्टिमाग कितना श्रेष्ठ कितना बिष्ट 
यर कितना व्यापक दै यह जानते है उनकी श्रद्धा संप्रदाय 
प्र द्टदहो जाती है, एेसी श्रद्धा सेकरष्णवों की योर सश्र 
दायकी बडी उन्नति होती है । वास्तवमेंरेसे दी मलुष्यों 
की संप्रदाय जौर वैष्णवों को आवदयकता रहती रै भ 
अपने आप ज्ञाता ओर श्रद्धायुक्त होकर अपने संप्रदाय 
नर रहते ई । 
हमारे संप्रदाय का नाम धुष्टिमार्म" प्रषिद्ध हे । इसी 
रो साधारण रोग श्ुद्धद्वैत' कहते है भोर यही जनतामें 
श्रहयवादः भी कहलता दै । पुष्टिमार्म का सोकम्रसिद्ध 
सरसाथ है वाम भभक्तिमाम' । 
पुष्टि स॒ब्द पास्मिपिक होने से साधारण लेग जो इस 
संप्रदाय का रहस्य नं आनते वे मोहित या भमित हो जते 
है । किन्तु वास्तव मँ पुष्टिः का अथै पोषणः है जिस का 
अर्थं अनुग्रह या करप होता दै। अथीत्‌ दुष्टिः शब्द का अथं 
भगवान्‌ पू पुरषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्रकी कृषा दै | "यदि स्ट 
ओर विरद शब्दो मे कद्रा जाय तो हम कह सक्ते ह फ 


जर उनके सिद्धान्त । ६९ 


नित मार्गं मेँ जीव ओर ईशर का सम्बन्ध परोक्ष रीति स 
ही केवट नहीं होता दै प्रदयुत प्रेम ओर क्रेपा सेप्रव्यक्षभी 
जीव ओर ईर का रंबेध हो जाता है यही हमारा सम्प्र 
दाय है ओर उसी को कहते हँ "ुष्टिमाग' । जिस सम्प्रदाय 
मँ सावन ओर फर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हों भौर जहां 
भगवान्‌ की कृपा ही सव छु मानी गई हो उसे दी पुष्टि 
मागे कहते हँ ।: जहां भगवान्‌ की कृषा ही भगवान्‌ से 
मिटाने का एक मात्र साधन समश्ची गयी दो ओर जहां 
उन स्वे सामथ्यं सम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण की एक मात्र 
कृपा दारा दी ठकिक ओर वैदिक सिद्धिदहोती हो उसे 
पुष्टिमारी" कहते है । जहां अपने सनातन धम ओर सदा- 
चार का सन्मान पू्ैक भगवदाज्ञानवत्‌ पसिपाठन ह्येता ह्य 

जहां वेद, भागवत, भगवद्रीता ओर त्रह्मसूप्र. इन प्रस्थान 
चतुष्टय का प्रामाण्य हो, ओर जिस मायौ मे भगवदापाक्ति 
ओर व्यसन को परमोकृष्ट माना दो उसे ही 'ुष्टिमार्मः 
कहते ई । जां भगवान्‌ को स्वाकार कसे मे योग्या- 
योग्यत्व का परिचय नहीं कराना पडता, जहां जीव अपने 
आप को अत्यन्त दीन ओर निःसाधन मान म्रम्‌ की कृप्‌ 
करा ही इच्छु बना रहतादै उसे ही धुमा कहते ह । , 
` जहां भगवान्‌ स्वयं जीव का वरण करने मँ उसकी 
योग्यता नहीं देखते प्रद्युत अपन मे सम्पूणं सम्पण 
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भाव देखते ई, जहां भगवान्‌ जीव की शक्ति पर 
मुग्ध न हो कर अमुरक्ति प्र मोहित दते है 
वदी पुष्िार्म' ई । जहां अत्यन्त उक्कृष्ट सिद्धि प्राप 
हि जाने पर ओर शुद्ध पुष्टि भक्ति मिठजाने पर खोक ओर 
~/वेद के 'वेधनः शेधनः मालुम होने ठगते ह ओर भगवान्‌ 
ओीकुष्णके मक्तिमावातिरेक मेँ इब जाने प्र रोक वेद 
निम, भक्तदी उच्च प्रगति मे वाधा नहीं पहुंचा सक्ते 
वही पुष्टिमागै' ह । जहां भगवान्‌ के भक्तौ पर प्रेम दै, 
जहां भगवान्‌ के ओर उनके भक्तो के विरोधियों के चयि 
क्षमा है तथा उदासीनो पर जहां दया है वीं धुष्टिमागीः 
„है । जहां अपने आपको भगवान्‌ का एक तुच्छ सेवक 
 मात्रगिनाजाता हो, जहां दैन्यदही प्रमू के प्रसन्न करने 
का एक साधन समज्ञा गया हो उसे ‹ पुष्टिम कहते 
„ह । जां जीव बरह्म क़ अंश समज्ञा गया हो, जहां जगत्‌ सत्य 
समचा गया हो वही. पुष्िमागे दै । जहां, सभर, मूरति 
आदि मगवद्धयरहो मँ लोकिकता दीखना, गंषवेनगर, शुक्ति 
रजत आदि असत्य प्रपञ्च समक्षे जाते हों, जहां सत्य प्रपञ्च 
म नश्वरता आदि भी दीखना मायिकं समज्ञा गया हो 
उसे शुष्टिमागः कहते द । जहां प्मदाभूत ओर उनसे 

„ घने हुए पदार्थ, वेद्‌, स्व, मोक्ष आदि प्रपश्च कारणरूप 
ˆ होने से सत्य समद्र गये हं ओर रन्दं ब्रह्मासक माना 


ओर उनके सिद्धान्त । ७१ 


गया हो उसे ही 'ु्िमा्ग' कते है । {जहां जगत्‌ के 
कर्ताको परब्रह्म माना हो ओर इसे माया ओर अविवा 
से रहित माना ह्ये ओर उसमें विरुद अविरद सै शक्ति 
-जौर धमै का समाक माना गया हो ओर अधिकाशुसार 
उस ब्रह्म की अनेक स्फूर्तियां जहां मानी गयीं हों वह 
पुष्िमार्ग' दै । जहां श्रक्रष्ण को ही पश्च परमात्मा 
माना गया हो,जहां उन ही सवसामध्यैवान्‌ कतुमक्तुमन्यथा- 
कतु ईश्वर समक्ष गया हो, जशं मगवान्‌ में देह इच्धिय ओर 
अन्तःकरण की कलना मिथ्या मानी गरदो वही 'ुषिार्गः 
है । जहां श्रीक्रष्णका साक्षाकार होना,उनकी सायुज्य सुक्ति 
मिरी, उनकी सेवा प्रापि ओर सेवा का अधिकार यही परम 
पुरुषार्थं माना गथा हो वही ष्टिम" दै । जहां मोक्ष किंवा 
आनन्दप्राति का एक मात्र साधन मगवान्‌ की भक्ति ओर उनम 
एकान्त अनुरक्ति मानी गई हो उसे पुष्टिमागै' कहते ईह । 
जहां भगवान्‌ की भक्ति करना ही जीव का विष्कराम धमं 
समञ्च गया हो, भक्ति के प्र्युपकार मे जहां हृदय में कुछ 
भी अभिराक्चा नदीं रक्खी जाती ओर जहां केवर भाव 
मत्रकाही पोषण हुभा करता है उसे पुष्टिम" कहते 
हँ । कितना करट? यदि सष्षमेदो प्रद््टिनदेंतो यह 
सब पुष्टिागे की प्रसिद्धि के हेतु है । संक्षेप मेँ यदि सब 
ङु कह देँ तो कह सकते हँ जहां धर्म अथे काम ओर 
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मोक्ष सब छु भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही माने गये हों वही 
धुष्टिमार्ग है । सच्ची बात तो यह है करि मतुष्य को जब भगवान्‌ 
के माहास्य की खबर पडती है तो षह उन के सुखदायक 
चरणों की श॒रण को छोड कर कीं नहीं जा सक्ता । ~. 


मकरन्द्‌ निर्भर मधुव्रतो नेक्षुरक हि वीक्षते ॥ 
इस मागं के प्रवतैक भगवान्‌ वहभाचार्यं जी है । 


भगवान्‌ श्रीव्हभाचार्यं ने अपने निबन्ध के भागवताय 
प्रकरण में स्पष्ट ठिखा है करष्णायुप्रहरूपा हि षि ' अर्थात्‌ 
भगवान्‌ के अनुग्रह काही नाम पुष्टिमागै ह । भगवान्‌ 
परम पासिन्धु ह ओर अगणितानन्द है । वे जीव का 
क्किस प्रकार कल्याण हौ यही कामना कया कते है 
भगवान्‌ जब कृपा कते हँ तब उनकी भक्ति मिठती है । 
जिन प्र भगवान्‌ की कृपा नहीं होती वे भगवान्‌ की भक्ति 
से द्र यी रहा करते द । भौर देवता सव गणितानन्द्‌ दै 
अर्थात्‌ उन का ओर उन के द्वारा दिया गया आनन्द- 
सुखं-गणित होता है-श्ुद्र ओर नाश्चवान्‌ होता द । किन्तु 
भगवान्‌ तो अगणितानन्द दँ उन का भक्त कभी क्षुद्र बातों 
पर मोहित नदीं दोता वह तो केवर भगवान्‌ को दी चाहता 
है भगवान्‌ के अतिरिक्त उप की अभिलाषा किसी जगह 
नदीं होती । पुष्टि का सुन्दर अथ आचायै श्रीमहीग्रसुजी ने 
पते अणुभाष्य मे देखिये.किस्‌ प्रकार किया है । आप रखते 


जर उनके सिद्धान्त । ७३ 


है--“्नतिसाध्यं साधनं ज्ञानभक्तरूपं शास्रेण बोध्यते 
ताभ्यां विदहिताभ्यां सुक्तिमर्यादा तद्रहितानपि_ सवरूप्बेन्‌ 
सप्रापणं पषिरियुचयते ।” ( ३-३-२९ ) कहने का तास 
-यह्‌ हैँ फि वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, त्प इत्यादि करने से 
मोक्ष होता हैरेसाशाख्चों मे सुनते चठे अयेर्है। इस 
मोक्ष मे वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप इत्यादि उपयोग मे 
अति ह ।, अर्थात्‌ मोक्ष के स्यि यह प्रधान साधन माने 
गये द । इस ल्यं शास्म कदे हुए इन साधनों दारा सक्ति 
की प्राति करनी रसे भर्यादा' कहते दै । शारो मे जो 
तिं छ्िखी टै जरं जो साधन बताये हँ केवर उन्दी के 
सहारे, आदि से अन्त तक शाख्चकी मयादा म दी रहकर 
जो मश्च के स्थि साधन किया जाय उसे 'मयीदा' कहते 
है । किन्तु उपरक्त वेदाध्ययन प्रभृति जहां साधन नदी 
गिने गये हों, अथौत्‌ जो उपयुक्त साधनो से कदीं अधिक 
ष्ठ है रेसे प्रथु के सखसूपवबरसेदी जो प्रभु की प्रापि 
होनी उसे पुष्टि कहते है । इस व्यार्या को वेद स्वय युष 
कर रहा है । मुण्डकोपनिषद्‌ मे. कहा दै- 
नायमात्मा प्रवचनेन र्भ्यो 
न सेषया न बहूना श्रुतेन । 
थसेष घ्रणुते तेन लभ्यस्तस्थै- 
घात्मा विघ्रणते तलं स्वाम्‌ ॥ 


७ श्रीमद्रह्वभाचाय 


अ्थत्‌-भगवान्‌ श्रीकृष्ण शाखो के अध्ययन या 
अध्यापन से भी प्रसन्न नहीं होते, अपने असीम बुद्धिसारी 
या धारणकील होने प्र भी वे प्रसन्न न हते, पतु जिसे 
मगवान्‌ कृपाकर अपना समङ्षते हैँ ओर उस प्र कृपा दि. 
का पात करते हैँ उसी को परमात्मा की प्राति हो संकती है । 

भगवान्‌ ते श्रीगीतोपनिपद्‌ मे भी आज्ञा की है भक्तया 
हमेकया ग्राह्यः ।' अर्थात्‌ मे यदि प्रसन्न हो सक्तां तो 
केवरं भाक्त से दी ! भौर को मी उपाय से मेँ प्रसन्न 
नहीं किया जा सकता । खक दै, जिसके रक्ष्मी स्यं पैर 
दवाती रै उसे श्या हम क्षुद्र पसो का रोम देकर ` प्रसन्न 
कर्‌ सकते है ? अथवा जो वाणी के ईश हैँ जिनमें से सर- 
सती देवी अपनी शक्ते टेकर अपना निर्वाह करती है उन 
क्या हम अपनी द्रूटी पटी स्तुति से रज्ञा सकते ? इस 
स्यि जीव कुछ भी नदी है उसकी फति हयी क्या टै? 
अतएव यदि अपने तुच्छ बरु प्र॒ विश्वासं रख भगवान्‌. 
को वश करना चि तो यह जीव की मूर्खता है । भगवान्‌ 
तो भक्तिवश्य प्रसिद्ध रै । 

यह्‌ भक्ति ही पुष्टिः है क्यो कि यहां कार्यकारणका रेक्य 
समज्ञा गया हे । पुष्िमागैः के कहने से दी भक्तिमार्ग 
समञ्च ठेना चाहिये । पष्िमागीय यावद्‌ ग्रन्थों को हम यदि 
मगवदुग्रहशास्च कें तो यह उचित ही है! क्यों कि 
इन शाक्ञों मे भगवदनुग्रह पर दी विष घर दिया गया है । 


ओर उनके सिद्धान्त । ५७४५ 


अव्‌ षः 9 ४ महत्व पूर्णं प्रश्च यह्‌ ५८५ 
॥ ताह कि हमारा यह्‌ पुष्टिमार्गः लोक 
पिमा कवे मे कब से प्रचूटित हभ । सगो सषा 
, रण भ्रम यह्‌ है कि इस पुष्टिमार्गं के आदि 
्रवतैक श्रीवह्टमाचार्यजी है । किन्तु यह छोगोँ की उसी 
प्रकार की मू हँ जिस प्रकार लोग भगवान्‌ वेदव्यासजी 
को वेद ओर पुराणका कतौ समते है । क्या भगवान्‌ वेद्‌- 
व्यासजी वेद के प्रणेता हैँ ? नर्ही, वेद ओर पुराणतो तो 
स्वयंभू ईह ।वेद कातो केवल व्यासजी ने सम्पादन 
किया है । इसी प्रकार पुष्टिसम्प्रदाय तो अनादि कारु स 
प्रचलित है । हां, आचाय श्रीवह्ठभाचार्यने इसे _जनसाधा- 
रण मं परिचित अवद्य कराया था । 
भगवदुपदिष्ट वेद, शख ओर पुराण से प्रतिपादित 
वैष्णव मत के चार सम्प्रदाय ह । पद्मपुराण मेँ छिवा है- 
श्रीज्रह्यसुद्रसनका वैष्णवाः क्षितिपावनाः । 
चत्वारस्ते कठो भाव्याः सम्प्रदायप्रवतैकाः ॥ 
अर्थात्‌-कखियग मेँ श्री, ब्रह्म, रद्र ओर सनकादि ये 
चार देव चार सम्प्रदायो को चरने वाठे हेगि । यहां श्री 
से रामानुज, ब्रश से मध्वाचाय, रुदर से विष्णुस्वामी ओर 
सनक से निम्बाकांचाय हुए यह जान ङेना चाहिये । 


इन्दी मेँ से बिष्णुस्वामी मत के संग्रहीता श्रीवहमाचार्य 


७६ ्रीमद्रह्भाचाय 


हए ओर आपने दी विष्णुखामी मत के साथ २ प्रभुसे प्राप 
शुद्ादरैत' या शुष्टिमायै' का उपदेश दिया । विष्णुस्वामी 
अनेक हुए र । 
जिस भक्तिमागं मँ परपरा प्राप्त शीकृष्ण के मत्रादि का 
॥ उत्तम दान हो उसे पुष्टि सम्परदाय कृते 
नम दै यह्‌दहै पुष्टिमाग का म्म । इस मरम 
का अर्थं ओर रहस्य समश्च जाने प्र सव 
प्रकार की शंकाका निरा होता है संक्षेप मे सम्प्रदायका 
मम बता दिया जाय तो वह है भगवान्‌ को प्रसन्न करने 
करा प्रय कते रहना । जव भगवान्‌ ही प्रसन्न हो गये 
तो फिर जर क्या बाकी रहा ? (किमरभ्यं भगवति प्रसन्न 
श्री निकेतने ! ' वास्तव मेँ यदि कहा जाय तो यदि कोई 
भी सम्प्रदाय सावभौम सम्रदाय (एपाण्नन्‌ पगृ्कग्ण) 
हो सकता रै तो वह हमारा शुष्मा" ही रै । पुष्टिम 
काम ओर पुशागै का रदस्य इतना तो सवै प्रिय ओौर 
जगत्‌ व्यापी दै कि वह्‌ अपने भाप दी भाज भी जगत्‌ का 
सम्प्रदाय हो रहा है । विरक्तं संन्यासी को देखो, कम 
ज्ञानी को देखो ओर घर मे फंसे हुए एक गरीव यृहस्य 
को देखो; वे किस की इच्छा रखते र्है १येसवएकदही 
इच्छा रसते द । भ्रसु हमारे उपर प्रसन्न हो यई इन ठेोगें 
की इच्छा बमी रहती है । अर्थात्‌ सत्य कहा जाय तो ये 


ओर उनके सिद्धान्त । 


सब श्मः के दी उपासक है । इसी ये यदि विश्व- 
धमकी योगता रखने वाठा संसार मँ कोड भी संप्रदाय 
हो सकता है तो वह पुष्टिमागै ही है। 


इस कणियुग में जव कि देश, मनर, काट, कर्म द्रव्य 

विश्वध ओर क्ती, सब दोष युक्त हो गये है ओर 

पुश्रिमार्ग इनके द्वारा जव भगवान्‌ को प्रसन्न करना 
नितान्त दी कठिन हयो गया है हमारा पुष्िमा्मं विश्वधर्म 
की जगह ग्रहणकर जीव को सत्यथ प्रर खक भगवान्‌ को 
प्राति करने का मार्गं बताता दै । सब से अच्छ; सव से: 
सरल ओर गम्भीर ओर सवब.से उत्तम यह पुष्ठिमार्ग है । 
इस पथ प्र विचरण करने वाला कमी दुःख का अनुभव 
नहीं करता। श्वावश्निमील्य वा नेत्रे न पतेन्नस्खठेदिह' अर्थात्‌ 
आंख मीच कर भी यदि कोई इस माग पर दाइतारहं, तो 
यृह मागे इतना तो साफ़ युथरा ओर निष्कण्टक दै किं 
दोडने वाला इस पर न तो गिरता दी है भौर न खिसठ्ता 
ही है एसे धमकी विश फी आवश्यकता है ओर 
यही हमारा पुशमिर्मः है । व्याजी ने भागवतमं टिखा 
है-एष निष्कण्टकः पन्था यत्र सम्पूज्यते हरिः" अथात्‌ जहां 
भगवान्‌ श्री क्ष्ण अच्छी तरह से पूज जाते हां वदी उत्तम 
मार्गं ह । ईैस सिद्धान्त का पुष्टिमागे मे अच्छी तरह से 
समन्वय होता है । पुष्टिमाग मे साधन ओर फठ होनों ही 


७८ श्रीमद्रह्मभाचायै 


श्री कृष्ण ओर उन के अनुग्रह रै । पुष्टिमागै म अहंता 
ममता रूपी संसार से शुक्त होना, भगवान्‌ भरी क्ष्ण चन्द्र 
के अलौकिक माहात्म्य का यथार्थ ज्ञान होना, भगवान्‌ का 
साक्षाकार होना, भगवान्‌ मेँ द्ठ भक्ति होनी ओर अन्त 
म भगवहटीटा मेँ प्रवे दोना यह्‌ सव श्री कृष्ण की पूरण 
अनुकम्पा द्वारा ही साध्य मने गये ई । इस अनुग्रह अथवा 
ष्टि से होने वाटी जो भक्ति उसे पुष्टिमक्ति कहते है । यह 
विश्वध पुष्टिमाग वेद विहित है । वेद, भागवत, गीता भर 
ब्रह्मसूत्र मँ जो भी इछ सिद्धान्त रूप से कहा है वह सब 
पुष्टिम को पूर्णरूप से सन्मान्य है । यदि वास्तविक रूप 
से देखा जाय ती वेद, सूत्र, भागवत ओर गीता ये सब 
ृषटिमाभं का ही निरुपण कते है । विश्वधर्म होने के प्रमाण- 
स्वरूप कहा जा सकता है कि इस माग मेँ भगवान्‌ की जो 
भी ङु सेवा या भक्ति की जाती है वह कोई भी प्रलयुष- 
कार की इच्छा अपने मन मेँ रक्से बिना ही की जाती रै। 
यहां प्रसयुपकार की कोई भी आशा नहीं है । केवर भगवान्‌ 
श्रसन्न दों यही पूण अभिटाषा बनी रहती है । इसी सिं 
इसे निगुण मक्तिमाग भी कहते द । माहास्मयज्ञान पूर्वक 
ईश्वर मे अयन्त अनुराग पूणं प्रेम करना ही विश्वधर्म है 
ओर यदी पुष्टिम दै । यही ईश्वर के प्रति एकं मात्र जुदध 
ग्रेमकामा्रै। 


ओर उनके सिद्धान्त | ७९ 


पष्िमागे का त्व है “भगवदनुग्रह' । किन्तु यह अतु“ 
थिम अह्‌ क्या है? कोई जीवित पदाथ है या 
का तत्व मूतिधारी मनुष्य है या जड जंगम ? नहीं 
| अनुग्रह यह सव कुछ नहीं है । श्री महाप्रम 
ने, अनुग्रह को, देखिये, अपने निबन्व मँ किस प्रकार सम- 
या हे । आप आज्ञा कते है-- 
अनुग्रहो लोकसिद्धो .गूढभावान्निरूपितः' 
अर्थात्‌ वुग्रह कोई जीवित पदाथ नहीं है चौर न 
कोई मूरतिधारी मनुष्य या जड जंगम ही है जिसे लोग 
त्यक्ष मेँ देख या दिखा सके । उसे जानने की रीति यह्‌ 
है कि जव लोक मे अनुग्रह का उत्तम फ़ठ दीखे तब अनु- 
मान किया जाता ह कि अमुक पर अनुग्रह हुभा । इस 
अनुग्रह का स्वरूप म॒हाप्रसुजी ने निबन्ध में ्रष्णानुग्रह 
रूपा हि पुष्टिः काटादिबाधिकाः इस प्रकार कहा है । 
अथांत्‌-युष्टि नाम से कहा गया जो पदाथ वह काठ, कर्म 
स्वभाव आदि सब का जय करने वाटा है अथवा जिसकी 
सत्ता केवर निस्साधन किसी अधिकारी को उत्तम फर होने 
से ही अनुमित की जाय एसा प्रम विलक्षण ठोकिक ओर 
अलोकिक दोनों फो को देने वाठा भगवद्धमै ह । यह्‌ 
अनुग्रह यहां उदाहरण देने से विशेष स्पष्ट होगा ! 
इय बात को बहुत दिन हो गये । कान्यज्ुन्ज मँ एकं 


॥ 
।, 
ली 


८० श्रीमदरह्वभाचाये 


राह्मण अजामि अपने परिवार सहित निवास करता था। 
ठस समय के ब्राह्मण जिस प्रकार नैष्ठिक, कर्मर भौर 
ञानी हा कते थे, अभागा जजामिर वेसा नहीं था । 
कालान्तर मेँ वह्‌ ब्राह्मणोयित सदाचारसे वचित हो 
गया था इसी चयं वह अनाचारीथा । जिस द्रव्य 
का ब्राह्मण सद्व्यय करता दै उसी द्रव्य को इस अजामिठ 
ने असखथ पर व्यय कियाथा । इसे न अपने सरूप 
काज्ञानथा रन भविष्य की चिन्ता ही इसे अपने 
असत्काथैसे विर कर सकती थी । विषयवासना क 
समुद्र मे इवा रहता था । भगवान्‌ के नाम स्पी 
नौका पास खडी थी पर यह हतभाग्य उस की तफ देखता 
मी नहीं था । निदान एक दिन, पापी मनुष्य जिसका 
नाम सुनते ही कौप उठता है, दु्ज॑य मृत्यु इसके सिर प्र 
आ पृची । इस अजामिरु के दस बालक थे उन में सेः 
ससे जोषछठोया नारायण था उस प्र अजामिर की 
अत्यन्त क्रुपा थी । बडे भयंकर गरद्युदतो को जब पाश 
सहित उसने अपने सन्मुख खड देखे त इसे बडा इर 
मालम्‌ होने खा ओर साथी अपने वच्चे कटुव को 
छोडकर चे जाने की दारुण यत्रणा उपे सताने स्गी । 
अपने इस अधम जीवन मेँ एक बार बाटक नारायण को 
अन्तिम समयमे देख रेने की उसे बदी इच्छा इई ओर 
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इसी इच्छा से प्रेरित हो वह जरट अश्चुष्टावित नेत्रो से 
कातर हो बालक नारायण की दिला तरफ देख भयभीत 


५) 


हो पुकार उय-नाराययः | छन्नम 
, एक क्षण मँ वहां विचित्र परिवतैन हौ मया ¦ उस 
मुमूषुं अजामिरु के इन अत्तिम शब्दों ने बडा प्रभाव्पर्ण 
कृथानक्‌ उपस्थित कर दिया । यद्यपि नारायणः यह एकं 
सांकेतिक नाम था ओर यह नाम भी इस अजामिलटने भग- 
वान्‌ को ठ्य कृर कमी नहीं कदा था । तथापि भगवान्‌ 
ने इसे दारुण यमयातना से बचा ख्या ! यह है गवान्‌ 
की असीम कृपा का एक तुच्छ उदादरग । जहां पापी 
अजामिर भी साद्ूतिक भगवन्नाम से युक्त हो गणा । जो 
लोग एेसे कृपालु भगवान्‌ की प्रम भक्ति कसे ईँ 
उन पर भगवान्‌ प्रसन्न हो श्समें तो क्या आश्चयं है। 
भगवान्‌ की कृपा का एक प्रभाव र देखिये । महर्षि 
कश्यप की पि ने अपने पति को अपनी अनुरक्ति 
से प्रसन्न किया । महर्षि प्रसन्नहो कर बोरे भदे, मैं 
तमार सेवा से प्रसन्न ह । तुम अपनी इच्छा मेरे आगे प्रकटः 
करो मेँ उसे परिपृणं कर्गा ।' इस प्रकार पति के कपा 
पणं शब्द्‌ सुन दिति को कड साहस हया । वे बोटी- 
€स्वामिभ्‌, इन देवतों ने ओर विदोष कर इनके सामी नै 
यते बडा कष्ट पहुंचाया दै । यदि आप मेर सेवा से ङु 
भी प्रसन्न हुए हो तो प्रभो ! मेरी कख से एक ेसा प्रता- 
६ 


र्‌ श्रीमद्रह्वभाचायै 


६ 


४ 


दाली पीर उपत्न कीजिये जो इन दुष्टौ का ओर विशेष 
कर्‌ इख इन्द्रका दमन करे ।' सुनि की अनुकम्पा से दिति 
तेकेये दही गभे का काठान्तर मँ धारण करिया । यह्‌ देख: 
इन्द्र बडा भयभीत हु । वह इस ग्भ को नष्ट करने का उपाय 
मोचने णा कन्तु कोई उपाय उसे न सृज्चा । दैवात्‌ उसके 
इथ मनोश्य की सफठता हो गद । एक दिन दिति प्रमाद वञ्च 
"चष्ट मुख ही सो गई । यह अवसर योग्य देख इन्द्र 
अपने योगबल से दिति के जटर मँ प्रविष्ट हुभा ओर 
अपने अमोष वन्न से उस अबोष भौर निरीह गभं पर 
अह्र किया । यह प्रहर तव तक हुभा किया जब तक गभे 
ॐ ४९ टक्डन दहो गये। जब उरनवास टकडों मं टूट 
ॐ मी गभ्नन मरा तवन डरा ओर ईश्वर के असीम्‌ अनु- 
शह का उसे स्मरण हआ । वह्‌ समञ्च गया कि जिस पर भग- 
त्रान्‌ का अनुग्रह होता है उसकी सर्वत्र रक्षा भगवान्‌ 
करते है उसे विश्व की भयंकर से भी भयंकर शक्ति 
यज्राड नह सकती । उसे अपने इस गर्हित कमं -से बडी 
भङ्गा आर । षह स्वयं वषं से निकर कर भाग जाना 
कहता था किन्तु कोई अज्ञात शक्ति उसे अकेखछ भागने 
से रेकं रदी थी । निदान बह उन उनंचास जीवित टुकहों 
दो मी अपने साथ स्वग मे ठे गया ओर उन्द्‌ अपने भाई 
कह कर ठोकम उनको परिचित कराया । षे ४९ टुक्डे ही 
आज मरुद्गण के नाम से प्रसिद्ध ई ¦ 
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दिति गभे की यह कथा ओर इसके पूव मे कदी हृं पापी 
जामिर का कथा भगवदनुग्रह्‌ किंवा पृष्िमार्मीयि तत्व के 
अच्छे परिचायक हँ । एक गर्भगत बाठक्‌ महावल्याटी 
इनदरके हासे वज जैसे अमोघ प्राणहर अक्चसे मारे जाने 
प्रभीनमराओरन नष्ट ही हुभा । यह्‌ है मगवान्‌ का 
अनुग्रह । काट, कमे, स्वभाव इन सवक प्रवा भगवान्‌ 
का अनुग्रह नहीं करता । अजामि निरन्तर पापाचरण 
करमेवाख केवल नामाभाषषसे कारु तक को जीत सका 
अथात्‌ दु्जेय मृत्युपा्च से भी मुक्त दो गया । यह्‌ काठ 
का कैसा उछ्ेखनीय (1०४०४1०) पराभव हृया ! निधित 
कर्म करते रहनेपर भी उन करमो की दुष्ट यातना न मिलकर 
ओओ भगवस्रा्ि इई यह है कम का जय । इसी प्रकार इन्द्र 
भी विश्वरूप, दधिची ओर घूर के मारनेपर भी अञ्यभ 
कर्मक फटन्‌ भोगकर अपने द्यी स्थान प्र स्थित रद 
सका यह भी केवर श्रीहरिकी असीम कृपा भौर उनके 
अनुग्रह का एक जाज्वल्यमान प्रताप हे । 

भगवान्‌ का अनुरह. धर्म, अथ, काम ओर मोक्ष इन 

सर्वा चारों पुराथ को सिद्ध कता है । जो “ 

साधक अपने आपको पुष्टिमागीयि भक्त समकृता 

पष्िमागे है उसकी आवश्यकता बहुत कम हा 
करती है । उस की सब आवद्येकंताभं को प्रभु आप 
पूण करते रहते हैँ ओर वह विशेष कुक भी अपने स्यं भाव- 
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वयक नहीं समता । भगवान्‌ स्वयं जिसके अं स्वरूप घने 
उस के जेसा भाग्यवान्‌ ओर कोन होगा ? से भक्त के 
ण्यं महाप्रभुजी रिखते ईदै-- “एवं सदास्म कतेव्यं 
स्वथसेव करिष्यति । प्रु; सवेसमर्थो हि ततो 
निथिन्ततां त्रजेत्‌ ।' भक्त के भगवान्‌ ही अच्छे अर्थरूप 
हो जाते ई । भगवान्‌ सब कसे मेँ समर्थं है । जो भजन- 
रप धर्मं यथाथ करं तो भगवान्‌ दी अपने अरूप हो जते 
है । भौर इस ठोक ओर प्र खोक का सव कार्यअपही 
कर ठे । इस ये पुष्टिमार्गायि भक्त को तो स्वेदा निश्चिन्त 
ही रहना चाद्ये । धर्म, अथै, काम ओर मोक्ष इनके स्यि 
उदेग कभी नहीं करना चि । षेराग्थं परितोषं च 
सर्वथा न परित्यजेत्‌ अथात्‌ अपनी दञ्चा पर दी सन्तोष 
रखना उचित है । अपने हृदय मेँ श्रीहरि के अनुराग के 
अतिरिक्त जर किसी भी वासना को उत्तेजित करना सप 
था अयोग्य है । अपने सकर मनोरथ भगवान्‌ सिद्ध करं 
गे यह पूर्णं विश्वास होना चाहिये । भक्त के हृदयं मे वैराग्य 
सौर सन्तोष का रहना परमावद्यक दै । पुष्टिमा्गीये भक्त 
कितने निरपेक्ष होते रै उसका एक उदाहरण यदं दे देना 
उचित होगा । 


„८ खगराज्यकाटीन एक कथानक प्रचरित दै । राजा 
मानर्सिह कुछ राजप्रसंग वश्च मथुरा आया हुभा था। कुम्भन- 
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दास के भक्तिरससे भरे हुए पदों को सुन राजा का मन 
डम्भनदास्र को एकं बार देखने को बहत कर रहा था । 
अपनी इसी अभिलाषा को पूर्णं करने राजा कम्भनदास के 
गाम पारसोटी गया । कुम्भनदास उस समय सान से 
निवृत्त हुए थे ओर तिलक ठगा रहे ये । उन की आधिक 
स्थिति उपर समय बडी सराव हो रही थी । यहां तक कि 
अपना मुख देखने के सिं अपने घरमे वे एक काच का 
इ्कडा भी नहीं रख सकते थे । कुम्भनदास उस समय जल 
भे मुख देख तिक्क ्गा रहे ये । राजा को इन कौ यह 
परिस्थिति दयनीयं माटुम हुई ओौर इन ने अपने पास से 
एक थेली मोहोर की निकाठ उसे सखीकार कले की इन. 
से परर्थना की । सृन्तोषी दरिद्र वैष्णव बोरा. भ्राज मेः 
इस द्रव्य काक्या कृरंगा ? मेरे मन तो गङुए्जी जो मी. 
कुछ युश कृपा कर दे देते है वही बहुत है ओर उसे दी भैः 
निदि द्रव्य समक्षता हं । मेरी इस छोटी सी खेती में सेः 
ओर इन' चार वृक्षो से जो ङु आता है, मेरे स्थं तो वही 
बहुत हे ॥ राजा ने इस पर कहा वष्णवराज, यह्‌ छोरी 
सी खेती आप के व्यिं बहुत थोडी है आकज्ञाहो तो इस 
सारे गांव को अपके नाम ठिखा दं । कुम्मनदास ने इसे 
भी स्वीकृत नदीं किया तव राजा ने कहा महाराज, ऊ 
तो आज्ञा करिये ॥ तव कुम्भनदास ने कहा "रजन्‌, हम 
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ओर क्या करें ? भक्त कों ओर कहते का अधिकार ही 
क्या? मे हरियश जिस प्रकार गान करताहं आपभी 
उसी प्रकार हर्निम ण्वि क । ओर क्या ¢ राजा इन 
के यह्‌ निरेक्ष वचन सुन परम प्रसन्न हुभा ओर साष्टाङ्ग 
प्रणाम कर बोल श्रभो ! मायाके दास तो बहुत देखे 
कन्तु ईशर के दास मेने आज तक नहीं देखे सो आजं 
आप के दीन कर मँ कृताथ हभ ॥' 

पुष्टिमागीय मक्त के सवौथे साधक भगवान्‌ स्वयं 
बन्‌ जाते हँ । उनको किसी बात की अपेक्षा करनी दही नहीं 
पडती । भगवद्रपी अर्थं स्वार्थौ से निखेक्ष है । भगवान्‌ 
की साधना कले मेँ किसी मी अथ की अपेक्षा नहीं 
रहती । भगवान्‌ ने स्वयं आज्ञा की दै-- 

तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।' अप्राप्य 
वस्तु की प्राप्ति दी योग है भौर प्रप्त वस्तु कारसंरक्षण 
करना ही क्षेम है । इसी स्यि मक्त को उचित है कि वह्‌ 
प्रु के प्रति कों भी प्रत्युपकार कीप्रार्थना नै करे। 
भगवान्‌ को यदि अमुक वस्तु पने भक्त कोदेनीटैतो 
वह अवश्य ही देगे । यदि देते की इच्छा नहीदहैतो 
मांगने पर भी नदीं देगे । अतः मौनावहंव दी योग्य है । 
ईशर मँ अव्यन्त विश्वास होना ही जीव का प्रम्‌ कर्तव्य 
है। जीवको योग्य है कि वह ईश्वर के सवै कायै में अपनी 
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मलाई ही देखे । भक्तकी बुर होनेपर भी पै स्न 
योग्य है ¦ न जाने कवं प्रु भाग्योदय कौ? विषहिमे 
विचलित होने से भक्त की अस्थिरता माम होती है 


एसे ही सर छिन्तु उत्तमो माग को प्रचरितं कः 
वाठे श्रीमदहमाचाये थे । 


जव देश, काठ, द्रव्य, मत्र, कती ओर कर्म ये 


पदार्थं शुद्ध हों तब यत्न यागादिकं एवं जन्य वैक 
क्रियाय फलवती हो सकती हँ । कलिुग मेँ इन च्ञ 
वस्तुजका शुद्ध शूप मे मिल जाना अस्यन्त दुभ द 
स्यं जीव के प्रम कल्याण के णं श्रीमहाप्रश्चुजी तै, यह 
विचार कर, कि कलियुग मँ विचारा अद सामथ्यै सम्पन्न 
जीव अपने प्रयास से मगवस्राि नहीं कर सकता गौर्‌ न 
वह्‌ यहां यज्ञ यागादिकं कर के ही अपना मष्क 
सकता रै । यह सर्वोच्च फल प्रदान कशनेवास पुिममं 
रोक मेँ प्रचरित किया ! यह ठेसा उत्तम माग है क~ 

भावन्निमीट्य वा नेत्रे न पतेत्रस्खटेदिद्‌ । अथात्‌ 
भक्तिर्मम का आंख मीच कर भी भटे डुर का ज्ञान रदित 
होकर भी यदि अयुसरण करता जाय तो भी वह कमी न 
तो गिरेगा न उसका स्वठन ही होगा । 

उत्तममागे का यही लक्षण ह- 

मार्गों सवैमागाणासुत्तमः परिकीर्तितः । 

यस्मिन्पातभयं नास्ति मोचकः सवया हरि ! 
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अर्थात्‌-युष्िमाग सव सम्रदायोँ से श्रे है । क्यों कि 
यहां गिरने या पडने का भय नहीं है । भक्ति मामं का 
अनुसरण करते रहने से कभी लोकिकं या वैदिक बाधा 
आकर उसे कतव्य विमुख नदीं कर सकतीं क्यौ कि यहां 
तो सर्वं दुःखो के मोचक आनन्द कन्द भगवान्‌ श्रककिष्ण 
है । वेदी सर्वथा जीव के मारिकिदह। जीवने तो उनको 
ही अपना आत्मसमर्पण कर दिया है । अव उसे उर नदीं 
हे । श्रीमदप्रसुजी कहते ईै-- 
चिन्ता कापि न कायो निवेदितात्मभिः कापीति । 
भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति रौकिकीं च गतिम्‌॥ 

अथोत्‌-पुषटिमार्गीय वैष्णवं को जिसने ब्रहमसंबेध टे 
ठ्या हे । अपने विषय मँ चिन्ता करनी नहीं चाहिये ! 
क्यों कि अब तो भगवान्‌ उसके माछिकि हो गये है । 
वे सेवककी दुर्गति नहीं करगे । पुष्टस्य भगवान्‌ जीवकी 
लौकिक गति नहीं कि । 

हम अन्यत्र कह भये दँ कि हमारा पुष्टिमाग विशवधपै 
> दे। क्यों यह एेसा सीधा, सरर भौर 


५५ सचा मागे दै, जिसमे मोक्ष की प्राति ओर २ 
कोन दै? मागौ की यक्षा बहुत शीघ्र हो सकती है । 
यहां केवर भगवान्‌ की कृपा दी सव कुछ है । क्यों कि 


जीव निःसाधन ह । जब भगवान्‌ कूपा करते हैँ तभी मतुष्य 
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सिद्धि को प्राप्त कर सकता है यह ठोक प्रसिद्ध है । यहां 
भी भगवान्‌ की क्रृषा को ही सब ऊढ माना गया है । इसी 
स्थि यह सर्वोत्तम मा है जौर यदी एक विश्वधर्म है । 
इस भक्तिभागै मेँ सों का अधिकार समान रूप से हे । 
भगवान्‌ को जो प्रेम से भजे, जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
ही सब ऊक म्न ओर उन्दी का जगत्पावन नाम किया 
करे ओौर जो पुष्टिमागै का अनुसरण करे वही पुष्टिमार्गीय 
जीव होसकता हे । यहां आर्यं ओर अनाय, ईसाई या 
मुसलमान, सखी या शुद्र सब को इस मार मेँ अधिकार है । 
जिस की इच्छा हो वह कैष्णव हो सकता है । यहां तो- 
जात पात पे निं कोई हरिको मजेसोहरिको होई 
यह्‌ सिद्धान्त है । इस बात का दढ अनुमोदन श्री मृद्धा- 
गवत मेँ है-- 
किरातहूणान्धपुिन्दयुल्कसा आर्भारकङ्का यवनाः खसादयः) 
येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्खन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमभ। 
अथौत्‌-उपर के शछोक मेँ बताई हदं किरात, हण 
वर्वर, यवन्‌, मुसलमान, ईसाई आदि जाति मातर 
भ्रीकृष्णका आश्रय ठेते से पवित्र हो जाती द । यदी नहीं 
पष्िमार्गीय प्रभाव तो यह है कि इन्‌ म्के्छो का उद्धार 
प्रसुके दासाय॒दास भी कर सक्ते ह । 
अतः पुष्टिमार्गं सब ग्रहण कर सकते हँ । श्रीमहाप्रसुजी 
के जो भक्त ह अथवा जिनकी इच्छा यह्‌ है कि महाप्रसुजी 


९० श्रीमद्रहभाचा्ये 


की सृष्टिका विष्तार्‌ दो उन्दँ उचित है फि वे अपने जन्म 
मँ कमसे कम तीन विधर्मियों को वैष्णव बनाये । भगव- 
दत्त का यही कर्तव्य है कि वह ओका भी उद्धार केरे 
ओर पष्टिमगीय धर्मे को विश्वधर्म बनाये ! 

इस पुग को शुदधद्वित भी कहते द । अतः जुद्धदवित 
"ददेत शब्द्‌ पर मी विचार कर छेन उचित ५ । 

इस मे दो शब्द ह एक शुद्धः ओर दूसश 

“अद्वैत दैत से जो उल्य है-विसदर है-वही दैत है इस चियें 
देत का वर्णन कलि से उसके विरुद खूप का ज्ञान 
हो जायगा । 

नाम तथा सूपसे, ईर तथा जीव रूप से कायं ओर 
कारणष्पसे जो जो दो प्रकारका ज्ञान दो उसे द्वैत कहते 
है! इसी के विरुद्र जो ज्ञान-दो प्रकार काज्ञान न होना 
उसे ही अद्वैत कहते दै । यह वेदम र्थं सखलविदं ब्रह 
तज्जजनिति पठयते । (उत्ति, छ्य तथा स्थिति इस 
जगत्‌ की ब्रह्मेह दहै । इस लिय यह ध्दयमा् स्वं 
नामरूपात्मक जगत्‌ ब्रह है ) यह अद्रैत का उदाहरण है। 
जगत्‌ ओर ब्रह्म विषयमे दो प्रकार का ज्ञान होना द्धतः 
है ओर एक प्रकार का ज्ञान दोना अदैतः है । 

अब यह देख कि इस अद्ेत' के साथ शुद्ध शब्द 
का प्रयोग क्यों किया । अद्वैतः शब्द ओर लोगों के यहां 
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भी प्रयुक्त होता है उन से विषेषता दिखटनेकेष्यि दही 
शुद्ध शब्दका प्रयोग है । जिन लोगों के यहां अद्धेतः 
शब्द प्रयुक्त होता है वहां सब पदाथ ब्रह्मरूपदी माने गये 
हँ यह नहीं है । उस खद्धैत' में सिद्ध किया गया है कि 
“यह जगत्‌ माया रूपहै । मिथ्या है ओर ब्रह्म सत्य 
तिर्विंरोष ओर अद्वितीय है । इस प्रकार जगत्‌ को शल्य 
( प्रच्छ्नवोद्ध ) मिथ्या जौर ब्रह्म को निरविरेष माना गया 
है । किन्तु यह्‌ शुद्धैत यँ माव्य नदी है । शुद्धादरित का 
तो सिद्धान्त यी है कि यह सव जुगत्‌ ब्रह्मरूप है सत्य 
है । इसी स्मि उस अद्वैत से इसकी विरुद्धता दिखाने 
के स्यि दी शुद्ध शब्द “अदवेत' मे लगाया गया हे । शुद्धा 
देत विद्धान्त के अनुसार यह्‌ जगत्‌. त्रस ट उस ४ 
च॒ठगु नरी है । इस मँ ओर त्रम कोई मेद वदी है । 
जो छुछ भेद हरमे दिखलईं दे वह सब हमा अविच! हे 
अहन्ता ममता दै । इसकी ही नितव्त्ति करनी चाहिये त 
ब्रह्म मँ ओर जीव मँ कुक भी मेद नहीं रहता । 
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अभ्यासा्थं प्रभ ] 


पुष्टिमागी किसे कहते है ए 

ष्टिमार्मं के दूसरे नाम क्या ई { 

षणव को पुष्टिमामं का रहस्य क्यो जानना चाहिये ? 

पष्य मेँ प्रमाण ग्रन्थ कौन कोन से द १ 

ष्टिम को किसने चठाया ! 

ुषठिमागै का म क्या ह १ 

ष्टमा विश्वध क्यों हो सकता दै १ 

पुषटिमागै का तत्र क्या है 

अजामि की कथा क्यार? ओर आपनेइस का 
तात्मये क्या समन्चा ? 

ष्टिमामीय भक्त दरव्यकी इच्छ रखता है क्था 

कुमनदास की कथा ठिखिये । 

शुदधाद्रैत क्या है ! 

ुष्टिमागे मेँ अपिकारी कोन दै! 

पुष्टिमागै को विश्वपर्म कैसे बनाभगे ? 
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गुद्धादैत वैष्णवों के यहां वेदो को पसम प्रमाण माना 
है। जो ठोग इस सम््रदाय को अवैदिक कहते हैँ वे मूख 
ह । इस मागे के संस्थापक श्रीवह्माचा्य॑जीने वेदो प्र 
परम विश्वास प्रकट किया है जर जहां तहां इसके प्रमाणभी 
दियिरहैपुष्िमागैमे वेदो को सर्वोचपद प्राप्त है ओर 
सच कहा जाय तो पुष्ठिमाग का उद्वमस्थान ही वैद है। 


, वेदो के षयम तो आवार्योकरा मत दै-- 
वेदोक्तादणुभान्रेऽपि विपरीत तु यद्भवेत्‌ । 
तादश वा स्वतन्तर॑चेदुभयं मूलतो शषा ॥ 
अर्थात्‌ वेदो की उक्ति से अणुमात्र भी जो विपरीत हो 

अथवा जो विपरीत जैसा भी दीखे अथवा वेदो से सषैथा 

अथवा कुछमी स्वतन्व्र हो तो वह मूसे दी इस समना 
चाहिये ओर किसी भी दज्ारमे वह्‌ सन्मान्य नदीं दो सक्ता ॥ 


प ॥ ° 


{४ (९ 





्‌ नवकं क्क 


तश्र शरीमद्रह्भावचाये 


भ्रीमदणुभाष्य म आप आज्ञा के ईदै- 

'अनवगाद्यमाहात्म्ये श्ुतिरेव हारणमः अर्थात्‌ 
अचिन्त्य माहात्म्य युक्त ब्रह्मके विषय मं जहां कुक भी 
माटुम पडता न हो वां वेदो को ददी प्रामाण्य मानना। 
उसकी उक्ति को ही यथार्थं मानना चाहिये) अन्व प्र््थो- 
की शरण ठेना भ्रमाव दै । 

वेदो मेँ अपनी प्रमश्रद्धा व्यक्त कते हुए आपने कदा है- 

£ इल्पकल्पनायामपि श्रुतिविरोधः सिद्धः ॥' 
“श्ुत्यविरोधा्थमेव हि प्रवृत्तेः ` वेदो के शक्षरोमें जराभी 
कल्पना करने से विरोधं आजाता दै । शा्घोकी तो प्रवृत्ति 
्ुति के अविरोध सिद्ध कसे की ही है । 

हम यहां प्र इस बातके प्रमाणभूत कुछ वाक्य उद्धृत 
करते ह जिनके पट ठेते पर विदित हो जायगा कि श्रीमह्‌- 
हमाचार्यजी वेदो पर कितना अट्ठ विशास बौर कितना 
दढ प्रामाण्य रखते ये । इन्दी वाक्यो से वेदो का पुषिमारीे 
कितना उत्तम स्थान है यह्‌ भी भरीभांति प्रमाणित हो 
जायगा । 

वेदो को अप्रतारक ओर सर्व मानते हए अप सिद्ध 

न हि वेदवादिनामणुमात्रमप्यन्धथाकल्पनश्चु- 
चित्‌ । न च भ्रभात्कल्पनं वेदेनोच्यते । अप्रतारक- 
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त्वात्सषैज्ञव्वाच ” अर्थात्‌-तरेदवादियों को ओर जो 
लेग वदो प्र्‌ भाष्य अयवा वेदां कायथं करते हुं उन्द 
उचितदहैकिवेवेद में अणुमाप्र अन्यथा कस्पना न क्रं 
वेदां का अथे करते समय अपनी त्रफषे नतो एकाष 
अक्षर दी जोडंया कम करं अथवा न उन वेदाक्षरों को 
भी तोड मरोड कर कोई अभ निका ¦ उन को उचित दै 
कवे वेदाथ का प्रतिपादनं उशी प्रकार करते जाय जसा 
कि वेदों का ताद्य । वेद सर्वज्ञ दै ओरं अप्रतारक 
हैँ उन मेँ अनुचित या उचित कल्पना भी योग्य नहीं हे । 
वेदो का प्रतिपादन करने के यि द्यी अन्य शाखं 
मात्र की प्रवृत्ति हुई दै अतः जसे भी हो सके यथा संभव 
वेदो के अक्षुरकोभी बाधा न अये इस प्रकार वतेन करना 
चाद्ये । पारलौकिक सव विषयो मे वेद ही प्रमाणरहै। 
इसी पर गाढ विश्वास प्रकट कसे हुए जप आज्ञा करते ह 
-.वेदे सव्र नाधिक्यस्‌ । अतो वेद्परित्यागेना- 
विकयेलमेन वा न वेदाथो वक्तव्यः । अतो वेदाद्यसं- 
वादी नार्थो मह्यः कर्थचन } अर्थात्‌ समग्र वेद में 
कुछ भी अधिक नहीं कदा गया है सर्वत्र उचित ओर योग्य 
ही लिखा गयादहै। न कदींवढाके कदा गयाहै ओरन्‌ 
कहीं न्यून दी कदा गया ह । अतः वेदों का अथे करते 
समय भी अपनी तरफपे न्यूनाधिक कुछ भी नहीं ठगाना 
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चाहिये इसी प्रकार वेदों के प्रतिकूढ अथं कोभी अ्रहण 
नहीं करना चाद्ये । 

आचार्यश्री के वेदों के विषयमे यह मत ई । 

““तेव केवटयुक्तया लोकटन्तेन निर्णयः शक्यते कर्तम्‌ । 
अन्यथेदं शाखं व्यथेमेव स्यात्‌ । अत्र हि वेदादेव ब्रह्मख- 
रूपज्ञानम्‌ ।" अथीत्‌-इम प्रकार केवर युक्ति या ठोकह- 
न्त का आश्रय ठेकर ही निर्णय कना अशक्य है) 
अन्यथा इस शाञ्च का असि दही व्यंहो जायगा । 
यहाँ तो वेदसे ही त्र्म स्वह्प का ज्ञान हो सकता है, 

वस्तुतस्त्वरोकिकार्थं वेद्‌ एव प्रमाण नान्यत्‌ 
अथत्‌-सत्य तो यह है कि अलोकिकार्थं का ज्ञान करने 
वेद्‌ हयी प्रमाण ह ओर कोई शाञ्च नही । 

वेदों के विषय मं आपश्रीने अपने तत्वदीप निबन्ध में 
कदा है कि भजो लोग वेदके विरद कार्यं करते है वे सव 
पाखण्डी है । चाह उनका वह कार्य कितना दी छोय क्यों 
नदहोया बडा क्योनदहो। । 

अपनी सेवापद्धति को वेद से सिद्ध करते हुए आपने 
कहा हे-- 

'वेदानुसारेण भगवद्भजनं विहाय नान्मा 
यतनीयम्‌ अथात्‌ भगवान्‌ की सेवा या भक्ति वेदके 
अप्रतिकर करनी चादिये । ओर माग से सेवा पूजा या 
मक्ति अवैदिक होने से त्याज्य है । इस वाक्य से पुष्टि 
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मार्गाय सेवापद्धति वेदालुसारिणी होती रहै यह बात 
वतलई गई हे । 

धूर्मनिर्णेय मेँ लौकिक युक्ति जनुयुक्त है इसी को व्यक्त 
करते हुये आप कहते ईद 

“अलौ किकेषु धर्मेषु प्रमाणमेवायुसरवभ्यम्‌ । न टौकिकी 
युक्तिः! लोकिकं हि रोकयुक्तथावगम्यते । ब्रहम तु वैदिकम्‌ ।' 
अथौत्‌-अटौकिक धर्म में प्रमाण काही, शास्च का ही- 
अनुसरण करना चाहिये । ठोकिक युक्ति से वहां काम नदीं 
चर सकता । क्यो कि रोकिकवस्तुका ोकिक युक्तिसे 
ज्ञान होना सम्भव दै । अठीकिक वस्तु का उसमे ज्ञान नहीं 
हो सकता । ब्रह्म-भर्म-तो अशकक ओर वैदिक है । 


ब्रह्यको वेदके कथन के विरुद्ध जरा भी मानने 
दोष आजाना सम्भव है इसी बात को आप कहते है-- 

(्रह्म पुनय रं वेदान्तेष्ववगतं तादृरामेव 
` -पन्तव्यम्‌। जणुमान्नान्यथा कल्पनेऽपि दोषः स्यात्‌), 
अथौत्‌-जह्य का वेद ओर वेदान्तो मेँ जैसा वणेन किया 
गया है वैसा ही समक्षना चाहिये । जरा भी दूसरी तरह 
से मानने मेँ दोष आजाता है । 

श्रीमद्रहभाचा्थैजी वेदो मेँ आये हए आख्यान ओर 
उपाख्यानं को वैसा ही सत्य मानने की आज्ञा देते ह 
जेता उनकी ऋचाओं को । वेद पर आपको प्रम विश्वास 


॥ 
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है। आपने तो ज्ञा की दहै कि मन्म वेदके मिथ्या 
कह्ने का विचार भी उठने से जीव दोपग्रस्त हो जाता 
हे । वेदों का प्रामाण्य स्वीकार कसे हुए आपं कहते है कि 
चक्षु आदि इन्द्रियां मी अन्युख देखने से परतन्त्र प्रमाण 
हं वे अपने आप हवी प्रमाण नहीं ई यदि वे स्वहः प्रमाण 
हँ तो कभी भ्रम उखन्नदीन दहो । इस सिं अन्य प्रमाण 
की अपेक्षा से रहित स्वतः प्रमाणभूत भगवद्रप वेद दही 
परम प्रमाण ह । 

तकैके दारा धर्भका निर्णय अथवा ब्रह्यका निणय 
करना योग्य नहीं है इसी बात के स्यं आपने कहा है क 
¦ वेदोक्त अर्थम उस शुष्क तकं को जगह देनी उचित नदीं 
हैक्यों किर्ककी स्थिश्तानहींरै। श्रुति ही ब्रह्म के 
विषय मेँ प्रमाण है क्यो कि ब्रह्म केवल स्वतः प्रमाणभूत 
स॒ब्दगम्य है अतः श्वुलुक्त अका शुष्क तसे खून 
कएना योग्य नदीं है । अचिन्त्य विषयो तकं को स्थान 
टी नदीं देना चाद्ये. 

“वेद का ठोकिक दृष्टस अथं करना वेदकीं हिसा 
करने के बराबर है । 

'प्रसुका भक्त भी यदि वेदकी निदाकंरै तो बह 
नीच है । ` उपयक्त उदाहरणों के द्वारा यह सिद्ध दो 
जायगा कि इस मत के प्रवतक श्रीमह्रहमाचाथनी वेदों का 
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कितना उर आद्र करते थे ओर वेद के विरुद कसी भी 
बातको कितना धिक्कसेथे । उन्दींसे संचालित यह 
सश्मरदाय वेदो पर प्रम यिश्वास्र रखता है ओर अपनी 
पूण श्रद्धा उसपर समय २ पर व्यक्त करता आ रहा ह । 
दो चार. मूख के य॒खसे दो चार निराधार वातं को सुन 
करजो ठोगम इस सम्प्रदायको अवेदिक बतरुने की 
चेष्ठा कर दे हैँ उनको जण उपयुक्त उदाहरण ध्यानपूर्वकं 
पृद्ने चाद्ये । सम््रदाय का रहस्य समज्ञे बिना कुर भी 
बोटना अपनी अज्ञानता सिद्ध कशता हे । श्रीमद्रछमा- 
चार्थजी जौर उनके आजतक के वंशधर वेदों पर पूणे श्रद्धा 
रखते है ओर वेदो को भगवान्‌ का दी स्वरूप मानते है । 
वेद, ब्रह्मसूत्र गीता ओर श्रीमद्भागवत ये चारं शाञ्च 
हमारे सम्प्रदाये प्रमाण माने गये ह । इनम वेदो को 
सर्वोचरस्थान प्रा है । किन्तु वेदोँका अर्थं वेदांसे ही 
स्ट नहीं हो सकता इस लि सन्देह की निव्त्ति के चिं 
हन. पीडे बताये हुए शाखो को भी माना है! वेदोंके 
सन्देह की निवृति इन तीन शखोंसे दहो सकती दै । 
इनम से श्रीमद्धागवत तो वेदका मानें स्पष्ट अथेदीहै 
इसी स्थि इसे हमारे यहां सर्वैथा पूर्य गिना है ।. 


लाहा @॥॥॥2॥॥॥6) 
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ष्मा वैष्णवों के वं वणाशरम्‌ धमै प्रम माननीय 
दै। जो लोग अपने आपको निरा पुषटभक्त कह कर 
वर्णाश्रम धरम की उक्षा करो ह पे मूढ करत है। 
उनके छिये ओर अन्य वैष्वके विमि यह बात प्रम मानर्नीय 
होनी चाहिये कि वणीश्रम दी हमारे पष्टिसम्प्रदाय की 
मूमि दै । यचपि भक्ति सामान्य धर्मं है यह शाख ओर 
ुक्तिसे सिद्ध है तथापि वैष्णव धूम जव विशेष धर्म ह 
तव वर्णाश्रम धम तो साधारण धमै है इमे तो सर्वथा मान्य 
करना ही चाहिये । प्रसिद्ध ह कि जमीन के बिना मीत खडी , 
नहीं होती उसी प्रकार वर्णाश्रम धर्मं मूमि है भौर ेष्णव--- 
धम हे इकी मित्त । वैष्णव माघ को इस प्रकार अपना 
पतेन रखना चाद्ये भिससे वर्गाध्रम धमे के व्यवहार में 
वाधा न पहुचे । 

वणीश्रम धर्मं की रक्षा कना वैष्णवों का एक अत्या- 
गषयके कार्यं दै । हमारे आचार्य चरणोनिं निबन्ध मे इसके 
बिषय मे यो आज्ञा की है-- 
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वणीश्रमवतां घमः श्चत्थादिषु यथोदितः । 

तथेव विधिवत्कायैः स्वव्र्यन्नन जीवता ॥ 

अथत्‌-श्चुति स्यति मेँ कदे गये वणौश्रमधम का 
पाटन जैसा कहा गया दै वैसादी करना चादि । जिस 
वर्ण की जिस व्रति को करनेका शाञ्च उपदेश देता हो 
वही करना चाहिये । ओर उसीसे अपना जीवन 
चलाना चाये । 

जिस प्रकार बिना मूरके व्रक्ष नदीं रह सकता उसी 
प्रकार वर्णाश्रम धर्भमके जिना पुष्टिमागै का रहना भीं 
अराक्य है । इसख्यिं वर्णाश्रम धर्मकी रक्षा करना हमारा 
केवट शास्लीय सिद्धान्त दी नहीं किन्तु वह व्यवहार की 
दृष्टस भी अत्यन्त अपेक्षित है । फरतः जिस प्रकार गौ 
ओर ब्राह्मण की रक्षा करना वर्णाश्रम धर्मं है उसी प्रकार 
यह्‌ पुिमागीय धमै भी है ओर इनकी रक्षा करना प्रसेक 
 -तरष्णव का कर्तव्य हे । 
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९ अन्यदेवताओंका हमारे यहां स्थान 
"~~न 
श 
हमरे सम्प्रदाय मेँ अन्यदेवताओंकी उपासना उन्दं अपना 
स्वामी समङ्ञकर नहीं होती । सब देवता सगवान्‌ केही अग 
है। किन्तु शिव वा विष्णु को न मानना इसका अथं उनकी 
अवज्ञा करना नहीं है । एकाश्रय को हमारे यहां सर्वोषट 
माना है भौर अन्याश्रय को हेय । यदि सोचकर देखा जाय 
तो इस बात को विचारशील मनुष्य पसन्द करेगे । अन- 
वस्थित चित्त होकर विविध देवों की उपासना विविध 
अवसरों पर करते से मानसिक शैथिल्य कितना बढ जाता 
है यह विद्वान्‌ ठोग जानते है । यदं प्र इसी घातको उदा- 
हरण स्वरूप से समञ्चाईं जाती है- , 


कनकपुर मे राजीवलोचन नामके एक बडे घनाढ्च व्यक्ति 
निवास करते थे । वे श्रीकरुष्ण मेँ परम विश्वास तो रखते ही 
थे किन्तु उसीके साथ हनुमानजी, गणेशजी शिवजी ओर 
चण्डी का भी कुछ इष्ट रखते ये । श्रीकृष्ण के ददन नित्य 
कते तो शिवजी के सोमवार को, चण्डी के मेगठ्वार को, 
गणेदाजी के बुधवार को ओर हनुमानजी को शनिश्वर को 


ओर्‌ उनके सिद्धान्त । १०६३ 
जाकर पूजा च अति थे । वे श्रीकृष्ण को उत्तम देवता 
मानते थ किन्तु उपयुक्त देव देवता्ओंको भी उनसे बहुत 
शक्तिदीन नहीं समक्षते थे । वे शिवजी को कत्याण देने 
वाटे, देवी को आधित की रक्षा करने वाटी, गणेश्चजी 
को मंगलक्रारी ओर हनुमानजी को बरु देने वाठे समञ्च 
उनके उपासना करना श्र क्ष्ण कै उपासना करम स॑ कम्‌ 
नहीं मानते थे तथा इसे भी आवर्यक अंग में गिना करे । 

एक समय की वात, राजीवलोचन चीन से व्यापार कर 
एक बडी भारी नाव मरे अपने धन सहित भारतवर्षे छोट रदे 
ये । देवेच्छावक्ञ समुद्र म एक बडा भारी तूफान उडा । 
सेठजी बडे संकट मेँ पड । सव प्रयल कर स्यि किन्तु 
किसी प्रकार से भी प्राण बचें एसा दिखठाई नदीं दिया । 
निदान सेठजी ने हारकर दमुमानजी की स्तुति कर उनसे 
नावको बचाठेने की प्राथेना की । पवनसुत हनूमान जी 
अयं आयें वहातक सेटजी का धैय नावकी विकट स्थिति 
देख जाता रदा ओर उनने महादेवजी की स्तुति श्रं करदी । 
पवनसुत ने सेठजी के अन्याश्रयको देख अपनी गदा पर 
दी । महादेवजी अपने नन्दी पर बैट २ इतने मेँ सेठजी ने 
गणेशजी की स्तुति शुरु करदी । कने का मतख्व यह फिं 
सेटजी को दढ विश्वास किथी प्र भी नहीं था \ उननें इसी 
प्रकारं गणेरजी तथा देव देवीओंकी स्तुति एक के बाद 
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एककी की । किन्तु द्ड विश्वासन होने प्र कोदभी 
देवता रक्षा नहीं कर सके ओर्‌ समुद्रदेव ने उन अपने 
अनन्त गभ मेँ आश्रय दे दिया। 

उपरक्त उदाहरण से अनन्याश्रय का महस समश्च में 
आजाता दै । श्रीमद्‌ भगवद्वीता मेँ भगवान्‌ ने स्वयं आज्ञा 
की दै 

अनन्पाच्चिन्तयन्तो मां ये जनाः; पयुपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 

अथात्‌-जो मलुभ्य अनन्य होकर, केवठ एक सुषम ही 
अत्यन्त ठ विश्वास रख कर, मेरी भक्ति करते ह, एसे 
टढाग्रही मनुष्यों की रक्षा खयं मँ करता हूं । 
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श्री भागवत । 


८ 1/0 + र प 

पुराणों का शिरोमणि, वेदों के अगम्य अर्थो का सहज 
बोधक, वडा मनोहर ओर परम तत श्री मद्धागवत हमारे 
सम्प्रदाय मे अुःयुचच स्थान प्रास्त कर रा दै प्रसेक वैष्णव 
को इस प्र अग श्रद्धा होनी चादिये। सच कहा जाय तो 
हमरे सम्प्रदाय का बहुत ऊक आधार श्रीमद्धागवत दी दै। 
अतएव उसके स्वस्प को जान ठेना अत्यन्त आक्दयक है । 

संस्कृत मेँ एक शोक है जिसका अथं होता है कि 
हजारो शाख पढ स्यि ओर सेक्डो दी शास्र का संग्रह 
कर जिया हो किन्तु यदि श्रीमद्भागवत मै पदी होतो सब 
व्यथ हो जाता है। 

श्रीमद्धागवत,भगवान्‌ श्रीकरृष्णचन्द्रके ज्ञानकखवतार भग- 
वान्‌ वेदव्यासजीकी भगवदाज्ञप्तरचना है । भगवान्‌ श्रीकरुष्ण 
के इस लोक से अन्तर्हित हो जाने पर श्रीमद्भागवत दही 
यहां उनके स्वरूप से विराजते ह । वेदों के सम्पादन कर 
ठेने पर, इतिहास ओर कुछ थोडे पुराणों की भी रचना कर 
ठेने प्र जब व्यासजी को सन्तोष नहीं हु, इतने श्रेयः 
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| (4. ( ॥\, (1, (\ 7 , ८\/ (4, (4 / ९॥ 4 | ३ 
% ) 
= ३५ 








१०६ श्रीमह्रह्टभावाये 


सम्पादनं कर फे भी जब वे अपने आपको असम्पन्न मानने 
लगे तो उनको बडा दुःख हआ ओर सोचने लगे कि यह्‌ 
क्या वात है? मेने इतिहास थर पुराणोकी स्वना करके 
सगो को एेसे कल्याणकर मामं का अनुसरण करने वके , 
घना दिये फिर भी मेरी आत्मा सन्तुष्ट क्यों नही होती ? 

उस समय भगवान्‌ अंजुमाटी अपने सारथी सहित 
अपने कीराक्षुत्र मेँ आरहे थे । पक्षीगण अपने मधुर करस 
से आश्रम की स्वाभाविक शान्ति में व्याक्षेप टना चाहते 
ये । आश्चमं के अन्य प्राणी अपने अपने काये मे व्यस्ते 
जौर भगवान्‌ व्यास अपनी चिन्ता मेँ सरस्वती नदी के तट 
प्र चैठ कर एकाग्रचित्त हो अपने कार्य॒पर सुसंयतदृष्टि 
दे रहे ये ओर अपनी आत्मा के असन्तोष के कारण को 
द्र रदे ये इतने मेँ देखा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नारद, वीणा 
की ज्ञकार करते हुए अपनी स्वाभाविक मुसश्यान के साथ 
धीरे २ उन्हींकी तरफ आरे ह । 


व्यासजी इनके आगमन प्र बहुत प्रसन्न हुए । खास 
कर्‌ इस अवसर पर, जब कि पे एक अत्यन्त गम्भीर प्रश्च 
के उत्तर में अव्यवस्थितचित्त हो रहे थे, नारदजी का आग- 
मन उन्दं बडा अच्छा मालुम हया । 


व्यासजी के अतिथि शिष्टाचार के अनन्तर श्रीनारद 
ने साधारण उपचार के तौर प्र अपने विश्वविमोहक भुस- 
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क्यान के साथ पूष्टा-मगवन्‌ , आप की आत्मा तो भ्रसन्न 
क ष ॐ 
है ? आप अपने शरीर ओर मनसे तो प्रसन्नर्दैन? आप 
के अभी २ बनाए हृए पुराण ओर वेदोँका योग्य सम्पादन 
दमने देखा है । विष कर॒ भारत देखकर तो हम बडे 
प्रसन्न हुए ई । आपने इस ग्रन्थ को छिखकर जीवों पर 
जो उपकार फिया है वह सर्वथा प्ररंसनीय है । किन्त 
महात्मन्‌ , मुञ्चे क्षमा करना, आपने एेसे सर्वाथेपरिवरहित 
गरन्थोका प्रणयन किया है फिरभी, आनर्मेदेख रदादह 
कि थाप उदास ह, आपके मुखे खष्ट रक्षित हो रदा है 
कि आप इतने कृतकाय होकर भी अपने आपको अक्रतकारयै 
जैसा मान रहे है । यह क्यों ? आप इसका कारण मुन् 
बतायगं ? 
भगवान्‌ व्यासजी नारदजी के इस प्रश्र पर कुर युस- 
क्याये } बोठे-दिवरषि, आपका कहना यथाथ है । मेरा 
मन आज सत्य दी उदास है ! आपने कटा सो ठीक है कि 
मैने मनुष्य के दुःखको देखकर उसके उपायम भारत जैसे 
उत्तम ग्रन्थ का प्रणयन किया है ओर वह एक उत्तम कार्य 
हुया दै । यह भी ठीक है कि भारत का तो केवर व्यप- 
देश है-वास्तव मँ कटा जाय तो इसमे मेने वेदोंका सार 
जौर अथ रख दिया है | इसीमें शची ओर र्रोके धम 
की व्यवस्था भी छ्खिदीहै । किन्तु फिरभीम अनुभव 
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कर रहा हं करि मेरी आत्मा सन्तुष्ट नहीं हुई दै । दिल 
गवाही दे रहा है फि अमी सुन्चे कोद सै श्रेष्ठ कायै ओर 
भी करना बाकी है । भगवन्‌ , आप प्र मेरी बडी श्रद्धा है । 
आपको मेँ एक भगवान्‌ का परमानुग्रह समन्न भक्त. 
समह्षता हं । क्षे विश्वासदै क्रिमे हृदय म्रन्थी को 
आप ही खोदटैगे । क्या मुञ्चे आप इस रहस्य को समक्वेगे £ 
देवर्षिं विप्रषिं के हाथ कोपने हाथमे ठेते हुए प्रीति 
पू्वैक बोरे-श्रह्यन्‌, मेँ अपके असन्तोष के कारण को 
जानता हं सच कहूं तो कह सकता हू कि मेँ आप के पास 
भी उसी के स्यं आया भी हं । मेरी समङ् मँ तो यदै 
कि आप्‌ ने इतना परिश्रम किया वह भी व्यर्थं गया । मनुष्य 
तो स्वभावसे ही कर्म मेँप्रवृत्ति कसे बाख पने इसी 
को ओर्‌ उत्तेजन देकर उसे ओर भी प्रवृति शीर बना दिया । 
अव, जिस प्रकार तूफान के थपेडों से नाव इधर से उधर 
ओर उधर से इधर भटका कती है उसी प्रकार जीव की 
मी दञ्चा होगी । उसे विश्रामस्थान तो कहीं मिलेगा दी 
नहीं ! मे क्या कूं-आप खयं बुद्धिमान्‌ ह मेरा तो पुनः 
पुनः कहना यदी है कि आप्‌ ने अभी तक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के चि, घर्म, ओर उन की भक्ति अच्छी प्रकार से वर्णित 
नीं क्वि दै । ओर इसी से आप की आसा असम्पन्न है। 
यह्‌ आप ठीक सम्चिये कि आप विविध कोमठकान्त पदा- 
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वटी से चैकञें उत्तमोत्तम ग्रन्थ बना किन्तु जिसमे भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण का यज वणित न होगा वह काकतीथं हे 
ओर उस में वायसो के सिवाय ओर कोई आकर नदीं न- 
 हायगा । ओर इस तरफ आप विश्वास रासिये कि चाहे 
दभ कूटी ओर असंबद्ध भाषा मेँ ही यदि कृष्ण कीर्तन कीये 
जांयगे तो वही अत्यन्त जन को मुग्ध कने वारे हो जांयगे ! 
मेर तो पुनः युनः कहना यदी है कि अप भगवान्‌ शीक्रष्ण 
के चरितो का वर्णन कीजिये, उन की भक्तिका उपदेश 
दीजिये ओर उनकी मनोमोदक खीठार्ओका वर्णन कर जाहये 
आप की आत्मा प्रसन्न हो जायगी । ओर प्रसन्न भी एेसी 
होगी कि फिर कमी आपको खेद होगा ही नहीं । आप 
स्ववं विद्वान्‌ रै, इस के उपरान्त जपतो भगवाय्‌ श्रीकृष्ण 
के ज्ञान कछावतार ही हैँ । आपको क्या कहू? अप्‌ 
इस बात को एक बार पुनः सोचियि । समाधि केदारा 
आप को अपने कर्तैव्य का बोध होगा ओर आप अपनी 
आता को सम्पन्न बनाने का उपाय दढ ठेगे । सुश्च भाप 
अव आज्ञा दीजिये ।” 

नारदजी के चठे जाने पर भगवान्‌ व्याजी ने अपनी 
सभाषि मेँ इस श्रीमद्धागवतदराखका अनुभव किया ओर 
इसीसे इसे ' समाधिभाषा ' कहते हैँ । 

श्रीमद्धागवत भगवान्‌ का दी खषूय है । वेदों के अथ 
को व्यक्त करनेवाला, शलँ के सन्देहं का वारक, भगवान्‌ 
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की टीलाओंका वर्णेन करे वाका ओर भगवान्‌ में दढ 
आसक्ति उन्न करने वाला यह्‌ प्रन्थरल है । 

श्रुति मे खि है क्षि भगवान्‌ द्वादश अंगवाठे है" 
यहां भी बारह संध हैँ । इनकी समक्न याँ है- 


.------ 
टो चरण १-२ अधिकार ओं ज्ञान 
दो बाहू ३-४ . सगे ओर विसर्गं 
दोनों जंघा ५-६ स्थान ओर पोषण 
दक्षिण हस्म ७ उति 
दोनों स्तन ८-९ मन्वन्तर, ईशायुकथा 
हृदय १० निरोध 
चिर ११ मुक्ति 
वामहस्तं ९२ आश्रय 


 श्रीमद्धागवत मँ तीन भाषा हसेकमाषा, प्रमतभाषा 
ओर समाधिमाषा । ध 

समाधिभाषा--श्रीवेदव्यासयी ने अपनी समाधिम जो 
कुछ भी अनुभव करफे कहा उसे समाधिभाषा कहते है । 
समाभिमें योग के बरसे ओर एकान्तचित्त से व्यासजी 
को भगवान्‌ का साक्षात्कार हुभा था अत एव उस समय 
के व्याह्यान्‌ को प्रचरु प्रामाण्य माना जता है। 


ओर उन्के सिद्धान्त । ११९१ 


परमतभाषा-- जिस कथानक मेँ समाधिभाषा से विभिन्न 
अथे हो वह परमतभाषा है । श्रीद्ुकदेवजीने जहां कदी 
द्सरे के कहे हए का अनुवाद क्या है वह परमत भाषा 
दै य जान ना चदय । ॥ि | 

ठाकिक भाषा-रोकिक बातों का अनुसरण कर जहां कुछ 
कहा जाय वह लौकिक भाषा है । 


यह्‌ ठीक है कि व्यासजी ने समग्र भागवत का समाधि 
म अनुभव किया था जौर समग्र मागवत प्रमाण है कन्त 
समाधि में मी आप को पांच प्रकार का (पुरुषोत्तम-माया- भक्ति 
जीव-अनर्थोपराम)अवुभव हुभा था दस व्यिं इन का अवुस॒रण 
करने वाटी भाषा समापिभाषा मानी गई दै । वास्तव मे 
देखा जाय तो परमत मषा ओर छोकिकी भाषा, समापि 
भाषा को सहायता देती हो तौ प्रमाण मानी गह है। 

हम अन्यत्र कह आये कि मागवत्‌ सर्वं सन्देह वारक हे । 
वेदो का सन्देह व्याससूत्रसे द्र होता है । यदि वहां भी 
कैर आश्यंका रदे तो श्रीमदगवदीतोपनिषत्‌ द्र करेगा 
ओर यदि फिर भी सन्देहका निरकरणनदहो तो श्रीम- 
द्वागवत सब सन्देह को द्र कर देगा । हमारे सश्रदाय 
के अनुयायिओं का कर्तव्य हे कि वे श्रीमद्भागवत प्र दृढ 
श्रद्धा रक्खं । उपे भगवान्‌ का दी स्वरुप समश्च ओर उसका 
पाठ एवं श्रवण यथा सम्भव नित्य करते रहँ । श्रीमद्भागवत 
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& श्रवण ओर पठन से भगवान्‌ हृदय मै विराजते ई, द॑म 
तथा वासना दूर होती है ओौर भगवान्‌ मेँ आपक्ति बढती 
जाती है । 

श्रीमद्धागवत का, शाखः स्कल्थ, प्रकरण, अध्याय, वाक्यः 
पद्‌, ओर अक्षर इन सात प्रकार से विवरण क्रा ग्या है 
डन सात मेँ से प्रथम चार का अ श्रीवहभाचाय विरचित 
भागवता प्रकरण पिबन्ध म है भर द्वितीयोक्त तीनों का 
वर्णन श्रीमद्भागवत की आचाय निमित दीका श्रीसबोषि- 
नीजी मेँ है श्रीसुबोधिनीजी को भी समश्चाने के चियें 
आप के वैराज आचार्यौ ते टिमणी, प्रकाश, ठेख, योजना 
इत्यादि साहित्य निभित कि ई। 

श्रीकृष्ण के शुद्ध खरूप का बोधक यदी एकं ग्रन्थ ह । 
इस मे ज्ञानी से ज्ञानी भी वैसेदी समान रूप से आनन्द 
परासकताहै जैसा एक न्ञानी ओर मूख । खी ओर 
चारक जव दशमस्कन्ध की निरोध ीराओंमं आनन्द 
ठेते द तव ज्ञानी ओर पण्डित एकादश, पंचम ओर द्रादश 
स्कन्धो के अद्भुत वेदान्त पिषयक विचा को सुनक! भग- 
वत्खूप भागवत में तहीन हो जति द । श्रीमहाग्रसुजीने 
आ्ञा की है--सेवायां वा कथायां वा यस्यासक्ति- 
ढा भवेत्‌ । यावज्ञीवं तस्य नारो न क्वापीति 
मतिमः अर्थात्‌ जिस सेवा ओर कथा मे दढ आसक्ति 
रहती है उसका जीवनभर कभी नाश नदीं होता । 


पनित पावनी जय यमुने ! 


॥ 1. 1 111 7 त त, || 1.2. ॥ ^, | 
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कितने युग से किसका यमुने करती द्यो यह आराधन १ 

कितने युगतक किया करोगी इसी तरह का आह्वाहन ४ 

यमुने, क्या किर एक वार यह भारत वहं भारत होगा 

क्या एक बार फिर कृष्णचन्द्रका तेरे तीर बास होगा १ 
-व्रज 
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श्रीमद्धागधत वेदोपव्ं्यक ( वेदों के अथै को वताने 
वाटी ) दै । ब्रहमूत्र जिस प्रकार (जन्माद्यस्य यतः' 
इस सूत्र से प्रारम्भ हुभा है उसी प्रकार श्रीमद्भागवत का 
प्रारंभ भी जन्माचस्य यतः" इस वाक्य से हुआ दै । वेदका 
वीज गायत्र है । इसलिये श्रीमद्धागवतकाभी प्रारम्भ गाय- 
प्यर्थे करिया गया है । 
. ` श्रीमद्धागवत के तीन स्वसूप हँ अध्यासिक, आषिभो- 
तिक ओर आधि दैविक ) आधिभौतिक सूप अशक्षरासक 
पुराण है । जध्यालिक-भागवत भक्ति शाख है। इस प्रकार 
माहातम्यपूत्क सेवन करने वाठे को भक्तिर्प फर देने 
वाटी ईँ । आधिदेविकस्वसप दादसांगात्मक परह्य परा- 
त्पर भगवान्‌ पूरणपुरषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्र दै । 

श्रीमद्भागवत मेँ द्रादश स्कन्ध है, तीथाठीस प्रकरण है 
तीनसो वत्तीस अध्याय हैँ ( द्चमस्कन्ध के १३-१४-१५ 
तीन अध्याय प्रक्षिप माने गये उनको भी गिनने से 

३३५ अध्याय होते हँ ) इसमे १८००० ्टोक दँ ओर 

तीन इसमे भाषा ह| 


प्रथम स्कंष मेँ श्रोता वक्ता के अधिकार का निरूपण 

है । श्य १९ अध्याय ओर ३ प्रकरण हैँ जिसमे पहले 

प्रकरण मँ तीन अध्याय द्वार दीनाधिकार का वणन है । 

दूसरे प्रकरण के तीन अध्याय मे मध्यमाधिकार निरपण है । 
८ 
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तीसरे प्रकरण के तेरह अध्यायो मेँ उत्तमाधिकार का वणेन 
किया गया है । 
 ' द्वितीय स्कन्ध में ज्ञानटील वर्णित की गई है । इसमे 
दस अध्याय हैँ ओर तीन प्रकरण ई । पहठे दो अध्याय्‌ के 
एक प्रकरण से तखज्ञान का निरूपण है, दूसरा प्रकरण दो 
अध्याय का है जिसमें हृदय की प्रसक्रता का वर्णन रै भौर 
तृतीय प्रकरण मनन प्रकरण है जो छः अध्याय से कटा 
गया है । 

तृतीय स्कंन्प मेँ भगवान्‌ की सर्गलीखा का वर्णन है । 
उसके ३३ अध्याय जओौर ६ प्रकरण हँ । पहला अि- 
कार प्रकरण चार अध्याय से, दूसरा गुणातीत प्रकरण 
दो अध्यायसे, तीसरा सगुण प्रकरण तीन अध्याय से, 
चौथा काल्प्रकरण दो अध्याय से, पंचम जीव प्रकरण नौ 
अध्याय से ओर छटा त प्रकरण तेरह अध्याय से वणित है । 


चतुरं स्वध मेँ विसर्गलीठा का वर्णन होता है । उसके 
अध्याय ३१ ओर प्रकरण चार है । प्रथम धम प्रकश्ण_ 
सात अध्याय मे, दुसरा अथे प्रकरण पांच अध्याय में, तीसरा 
काम प्रकरण ग्यारह अध्याय मँ ओर चतुथं मोक्ष प्रकरण 
आट अध्याय मँ वणित किया गया है । 

पचमस्कन्ध मेँ स्थानरीठा का वर्णन है । उसके अध्याय 
२६ ओर प्रकरण तीन है । प्रथम देश प्रकरण तीन अध्याय 
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मे, दसरा काट प्रकरण कीस अध्याय में ओर तृतीय स्वप्र 
प्रकरण दो अध्याय मेँ कहा गया है । 

षठ स्कन्ध मेँ पोषण ( पुष्टि, अनुग्रह ) लीठाका वणेन 
है । इसके अध्याय १९ भौर प्रकरण ३ दहै, प्रथम नाम 
प्रकरण ३ अध्याय से, दूसरा ध्यान प्रकरण १४ अध्याय 
से ओौर तृतीय अर्चन प्रकरण दो अध्यायो से कहा गया है । 

सप्तम स्कन्ध मे उति ८ वासना ) का वर्णन किया है । 
इसमे १५ अध्याय ओौर तीन प्रकरण ह । पटा असदासना 
प्रकरण पांच अध्यायसे, दुसरा सदासना प्रकरण भी पांच 
अध्यायसे ओर तीसश सदसद्वासना प्रकरण पांच अध्यास 
से वणित हे। 

अष्टम स्क॑ध मेँ मन्वन्तर ठीठाका वर्णन है । इसके 
अध्याय २४ ओर प्रकरण चार हँ । पहला तामस प्रकरण 
चार अध्याय से, दूसरा साविक प्रकरण दस अध्याय से, 
तीसरा राजस्‌ प्रकरण नव अध्याय द्वारा ओौर चोथा भक्ति 
प्रकरण एक अध्याय द्वारा वर्णित दै । 
` नवम स्कन्ध मे ईशानुकथा का वर्णन है । इसमे अध्याय 
चोवीस ओर प्रकरण दो है । पहला सूरयं॒वंशच निरूपण 
ारह अध्याय मेँ ओर दसरा चन्द्रवंश मिरपण बारह अध्याय 
मे किया गया हे । 

दकमस्फंध, स्वपाक श्रीमद्भागवत का हृदय है | 
मदुष्यञीर में जिस प्रकार हृदय अत्यन्त्‌ उत्तम ओर्‌ प्रधानं 
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चीज मानी गई है उसी प्रकार भागवत का दशमस्कध है । 
इस कन्ध मे निरोधका वर्णन है । निरोधक अर्थ हे प्रप॑च> 
विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति । दरमस्कन्ध पूर्वा ओर उत्त- 
रारो मेँ विभक्त दै । पूर्वां में प्रक्षि तीन अध्यायं सहित 
४९ अध्याय है ओर उत्तरा म ४१ अध्याय र । दश्चम- 
स्कंष मे पांच प्रकरण रै । ढाई उत्तरां भौर ठाई पूवारष 
मे । पूारधं मेँ प्रथम चार अध्याय का जन्मप्रकरण, अहाईस 
अध्याय का तामस प्रकरण, २८ अध्यायका राजस्‌ प्रकरण है 
(इसके चौदह पूर्वा म बौर चोदह अध्याय उत्तरार्धे हँ ।) 
अब उत्तरा मँ राजस्‌ प्रकरण के अवरिष्ट चोदह अध्याय, 
साचछिक प्रकरण के २१ ओर एेशथे प्रकरणके & अध्याय 
डे । पूर्वाधि के तामस प्रकरण के भी चार्‌ प्रकरण हँ । पहले 
प्रमाणप्रकरण के सात अध्याय, दूसरे प्रमेय प्रकरणके ७, 
तीसरे साधन प्रकरण के भी ७ ओर चोथे फठ प्रकरण के 
मी ७। इस प्रकरण म रास पंचाध्यायी ओर युगरगीत का 
वर्णन होता है । यह फटसरूप होने से फल प्रकरण मे आपि-- 
हसो ठीक दही ₹। तीसरा राजस्‌ प्रकरण अर्थात्‌ राजस्‌ 
भक्तो का निरोध है । इसके २८ अध्याय रँ । भौर इसके 
भी चार प्रकरण ई । पठे ओर दुसरे प्रमाण ओर प्रमेय 
प्रकरण पूर्वं मे ह ओर सात २ अध्याय के दूसरे दो प्रक 
रण साधन जर फठ उत्तरार्धं मे ई । चोथा साविकं प्रकरण 
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अर्थात्‌ इयम सवान्‌ ने साविक भक्तो का निगध 
या ह! इत के अध्याय्‌ २१ ओर प्रकरण २ है) साविक 
मक्त को प्रमाण षी अवेक्षा नदीं रहदी इससे प्रमेय सावन 
जरं एक गृ सातं २ अध्याय से वणित हं । पांचवां देश्यं 
म्रकृरम ६ अध्याय म वणिन है । इसमें मगवान्‌ के टेश्वयं 

करये, श्री, यसु, ज्ञान यर वैरारय इन छःओका निरूपग है । 

एकाद स्वथ म मुक्तिक वणन हं । इमं ३१ अध्याय 
ओर्‌ दो प्रकरण दहं ¦ प्रथम जीवसुक्ति प्रकरणम २९ अध्याय्‌ 
मे ओर दसरा ब्र्मुक्ति प्रकरण दो अध्याय से वर्णित हे । 

दरस स्कन्व मरं आश्रय कावृर्णुन है} इसमें तेरह अध्याय 
जर पांच प्रकरण दहे! पटा ठोकाश्रय दो अध्यावका, 
वेदाश्रय दोका, मगवद्‌ाश्रय तीनका, स॒ब्दाश्रय तीनका ओर 
अर्थाश्रय तीन अध्याय का कहा गया हे ¦ 


०५ 
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य कक 
शद्धदित वैष्णव भ्तोके रयिं परमपूज्य ओर परम 
माननीय स्वरूप श्रीनाथजी का दै । परणपुरषोत्तम श्रीङृष्ण- 
चन्द्र ही आप सयं, श्रीनाथजी के स्वरूप म॑ भूतठ पर 
विराजते है । आपका वतमान विशजमान स्वरूप उस 
समय का है जिस समय आपने इन्द्रके अत्याचार से श्रीव्रन- 
भक्तोको बचाने के छि श्रीगोवधैन गिरिराजको सात दिनि 
पर्यन्त धारण किया था । 
आपका प्राकट्य रहस्य भी अदत है । त्रजमण्डलके 
श्रीमिरिरिजधरणकी एक कन्दरा म से भापरकी उध्वेमुजा 
का प्राकट्य संवत्‌ १४६६ श्रावणवदी तृतीयाको सूर्योदय 
के समय श्रवणनक्षतरमे हमा था । ्रजवासीयों को भुजा के 
दीन उसी संवत्‌ की नागपंचमी को हुमा था । 
गिरिराजधरणकी कन्दरासे एकाएक भुजा का दैन कर 
वरजवासीमण्डल अत्यन्त आश्वयीन्वित हुभा । किन्तु उनके 
आश्य को षटते हुए वहां ही एक वृद्ध ब्रजवासी बोल- 
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भ्राइयो, यह भुजा उस समय की है जव इन्द्रै कोप 
करके ब्रजके ऊपर सात दिनतक मेधकी मू्षलधार वृष्टि की 
थी ओर जिसके प्रतीकार खूप सात वैके सांवठे 
श्रीकृष्णे सात दिन पर्यन्त अपनी कनिष्ठिका पर गिरिराज 
धारण कर व्रनभक्तोकी रक्षा की थी । वही भुजा यह्‌ दै । 
आप स्वयं इस समय श्रीगिरििज की कन्दरा मेँ विराजमानं 
है । इस समय हमे फेवठ भुजाका ही दर्घन दिया है। 
आपकी इच्छ होनेपर मुखारविन्दका दशन भी हम करं 
सकेगे ` । बद्ध की यह बात सुनकर व्रजवासी प्रसन्न हुए 
तथा भुजा के प्राकट्य से अपना परम सोभाग्य उदय हुमा 
मान शुजाकी षोडरोपचार पूजा कृले ख्ये । इतनादी नदी, 
नागपंचमी को वे एक विदेष सोभाग्यका दिन मानने रगे 
ओर उस दिन प्रत्येक वर्षमे वहां एक बडा भारी मेला 
ठगने ठ्गा 

इस धटनाके ६९ वर्षे अनन्तर अर्थात्‌ संवत्‌ १५३५ में 
आपने अपने भुखारविन्द के ददीन व्रजभक्तों को कराये । 
श्रीमहाप्रसुजी भी इसी दिन भूत पर पारे थे । 

उस समय ब्रनमण्डर प्रधानतः गोर्ओंका भिवास था । 
एक २ घरमे हजार २ गाय रहती थीं । सद्द पांडे नामके 
एक जाद्यण के यहां भी एक हजार गायं बेषती थीं । उन 
एक हजार गायो मेँ से एक माय श्रीनन्दरायजी के गौओं 
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के कुटकी थी जिसका नाम धूर था। वह प्रतिदिन 
सायंकाट के समय परं अति २ अपने श्ुडमेंस अलग 
होकर श्रीनाथजी जहां विराजते थे उस जगह जाकर 
अपना परय श्रीनाथजी के मुखारविन्द मेँ सवण करती । 
उस दध को भगवान्‌ अरोगते । छः मास॒ पयेन्तं यहं 
कथा किसीको भी ज्ञातन हृद । एक समयं जब इस 
गाय के अल्प दुग्ध दान्‌ प्र॒ सन्देह हआ तथ सद्द्‌ पाड 
स्वयं इसकी रोह ठेने के स्यि एक दिनि गाय कै 
पिका हु । 

वहां जाकर उसने देखा कि उसकी धूसर गाय भगवान्‌ 
को दुग्ध पान करा रही रै । भक्त भगवान्‌ के इस अपू 
चखिको देख कर मुगधद्ो गया। अपने को प्रम 
सौभाग्यवान्‌ मान भगवान्‌ के चरणारविन्द मेँ गिर पडा । 

अगवान्‌ प्रसन्न हुए बोटे-“गिरिराज गोवधेन मेरो 
ही स्वरूप ओर मोकू अस्यन्त प्रिय है । मे यहां स्वेदा 
कडा कर दह्र । या समथ श्रीमहाग्रभुजी भूत - 
परे रै अतः म भी उनवूं अपनी सेवा को दान करवे 
प्रत्यक्ष भयो ह । मेर नाम देवदमन दहै। ठीरान्तर स 
इन्द्र दमन ओर नागदमन भी मेरो दी नामदहै। इन्द्रको 
गर्वे खै कर ताको दमन क्यो तासु म इन्द्र दमन हुं । 
काठिन्दयीकू निर्विष कसे के ताईं नाग को दमन कियो 
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तासूं नागदमन भीमे दीह । कंस, केशी, ङुषठ्यापीड 
इस्यादि दुष्टन को दमन भी भने कियो दै तासूं जन 
साधारण मोक दुष्टदमन मी करै हँ । समय समय यै मेने 
इन्द्र, डवेर, चन्द्रमा; वायु, वरुणः मृल्यु, यम्‌, अभ्र; 
ब्रह्मा, शिव ओर काम इत्यादि देवन को भी मेने दमन 
क्यो है यासं देवदमन भी मदी हं । मँ वजभक्तनवू 
सदेव प्रिय हं अतएव तेरी गाय मोक दघ प्यायो करेगी । 
मोक यह गौ अत्यन्त प्रिय है" । 
श्रीनाथ्जीके मुखारविन्द से यह साक्षात्‌ आज्ञा सुन- 

श्रीनाथजी की श्री- कर व्रजवासी अत्यन्त प्रसन्न हुभा । 
महापु को ्राड- उस दिन से उस भाग्यवान्‌ व्रजवासी 

खण्डम अल्ला की गाय श्रीनाथजी को दुग्धपान 
कराने गी । 

` आपने जिस समय प्राक ग्रहण करिया उसी समय 
आपकी रक्षाथं चार व्यूह भी प्रकट हुए थे । 

श्रीगिरिराजधरणके संकर्षण डमे से श्री संकर्षण देवका, 

गोविन्द छुण्डमें से श्रीगोविन्द देवका, दानघारीपर श्रीदा- 
नीरायजी का एवं श्रीकण्ड से श्रीदरिदेवजी का प्राकखं 
हुआ था । ये चारों देव कमञश्चः संकर्षण वासुदेव प्रद्यु 
ओर अनिरुद्धातमकं है । ये सर्वदा श्रीनाथजीके साथ रक्षार्थ 
विराजते हैँ । इन व्यूह की सेवा मतान्तर के भक्त रोग 
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भी करते है । मुख्य स्वरूपम श्रीनाथजीका है । आपकी 
सेवाके स्वि ही श्रीमहाप्रुजी श्ाडखण्ड से यहां पधारे थे । 

संवत्‌ १५४९ फालुन सुदी ११ को आचाय चरण 
श्रीव्हभाचाथे कों श्ाडखण्ड में श्रीतनाथजी की यह 
आज्ञा हुई । 

¢ त श्रीगोवर्धन गिरिज म सं गोवधनधर स्वरूप में 
प्रकट भयो हृ । यहां मँ अपनी सेवा के स्यि तुम्हारी 
प्रतीक्षा कर रद्य ह । त॒म यहां आभो, ओर व्रजवासीन कू 
अपनी शरण मेँ ठकं मेरी सेवा के अधिकारी बनाओ 

जिस समय श्रीनाथजी की यह आज्ञा आपपर प्रकाशितं 
हुई उस समय श्रीमद्रहमाचार्यनी पृथ्वी प्रदक्षिणा कर 
ब्रह्मवाद का उपदेश कर रहे थे । किन्तु इस अआक्ञा से 
आपको अत्यन्त हर्षं हुभा ओर परिक्रमाका कायै उसी 
समय स्थगित रख आप व्रजभूमिमे पधे । 

श्रीमहाप्रसुजी अपने सेवको फे सहित श्रीनाथजी कै 
दैन कसे के चयि श्रीगिरियिज प्र पारे । श्रीनाथजी 
भी अपने परम भक्त को द्रसे ही आते देख, स्वयं उनसे 
कुछ दर्‌ आकर गे २ मठे ! 

धिना सेवा फे पुष्िमाग म जीवका अंगीकार नदहीदहये 
सकता यह कहकर श्रीनाथजी ने श्रीमहाभ्रषुसे कदा 
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आप मोकू पाट वैढओ। ओर मेरी सेवाको प्रकार 
प्रकट करो ।' 

श्री की आज्ञाठुसार महाप्रभुजी ने आपके व्यिं एक 
नवीन मन्दिर का निर्माण करा देया एवं उस दिनसे 
आपने पृष्टिमागीथ सेवा पद्धति का प्रकारन किया । 

इस काथ मे समय वहूतसा ठ्य गया) अभी महा- 
प्रस की प्रथ्वी पिमा अवरिष्ट थी। एक दिन आपने 
अपने श्रीहस्तस श्रीजीका सख्डी भोग ध्र अन्न प्राश्न 
करवाया, ओर श्रीजी से अपना काय सिदध कले के चयि 
आज्ञा मांगी । आज्ञा मिर डाने प्र ब्रजजनों को साचवानं 
कर्‌ श्रीमहाप्रसु प्रथ्वी परिप्रमग के सिं चर दिये | 

कालान्तर मँ श्रीजी को अपने स्यं एक बडा मन्दिर 
बनवानेकी इच्छा हुई । तदयुसार आपने अंबाला के पू्ी- 
महल क्षत्रिय को इसके सिय स्वप्रम आज्ञाकी। इस 
आज्ञा को अपना प्रम सौभाग्य मान पूणमह् दोडा हुभा 
व्रज जाया ओर परभ उत्साह से श्रीजी के लियं मद्दिर 
बनवा दिया । 

मन्दिरका निमाण हो गया उस समय श्रीमहप्रभ्ु भी 
अपना प्रथ्वी परिकिमा का काथ पूर्णं कर ब्रन आगये थे । 
आप श्रीने बडे समारोह से श्रीजीको संवत्‌ १५७६ 
वरैाखसुदी ३ अक्षयतृतीया को नवीन निर्मित मन्दिर में 
पार विया । 
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{ज श्रीमहाग्रञु के स्वधाम पधारनेके अनन्तर जव श्रीगुसा- 
इजी गद्य पर विराजे तब अपने पृष्टिमार्गीय सेवापद्धतिं 
विस्तारसे प्रचरित की । 


एक समय जव श्रीगुसार्ईजी गुजरात पधारे थे, श्रीना- 
थजीने गसाङ्जीके प्रथम पुत्र गिरिधिरजी से कदा करि 
तो आज तुम्हारे घर मथुरामे चटुगो । तुम मोदं वहां छे 
चरो ` । श्रीनाथजी की आज्ञा सुनकर भिरिधरजी रथ 
सिद्ध कराये । श्रीगोवर्धननाथजी भी रथ मेँ विरजे । 
श्रीगिरिधिरजी स्वयं रथ फे चाटक बन अपते घर सतघगं 
मधुर मे छवा छाये । वहां संवत्‌ १६२३ फाल्गुन वदी 
७ गुरवार के दिनं श्रीनाथजी को पाट पध्राये । इसं 
पाटोत्सव को आजतक सातं घर मान्य कते ह । यह धान 
आजकठ सतधरामें श्रीनाथजी की बैठक नाम से प्रसिद्ध दै । 
जिस दिन श्रीनाथनी मधुराके सतघरमें पधारे उस दिन 
श्रीगिरिधरजीने अपना सर्वैस श्रीनाथजी को अर्पण कर 
दिया ओर आप एक्‌ मात्र छोरी पोती पहन कर सखीव 
सहित हाथ जोड कर घर के बाहर निकल क्र खड हो गये । 

वहां शरीगुसा््जी को जव यह चात विदित हई तो 
आप शीघ्रता से श्रीजीके दरीना्थं चरु दिये । इनके आग- 
मन का वृत्त जान श्रीजी श्रीगिरिधरजी से बोठे “ गिरि. 
धर, श्रीगुसांईजी यदि मोक श्रीगीरिगज पै नहीं देखेंगे 
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तो बहो साच क्या तसूतू मोक आज को आजं 
गिरिराज पे पहुंचा दे !” 

तव आप गोपीव्छभ्‌ अरोग कर रथ मं षिराजे ! उस 
रि नृसिंह चतुर्दशी थी सा सव उस्पव श्रीगिर्सिज पर 
पधारकर आपने पूर्णं कयि । राजभोग ओर सेन मोग उस 
दिनि अगला इकडे करने पडे ¦ उम दिन से राजभोग 
ओर सेन भोग नूर्मिह चतुश्शी को इकडे अनि ठगे | 

एक समय श्रीगुसाईजी द्वारका पधे । बीच मे मेवाड 
प्रान्त स्थित सीदहाड ( वतैमान्‌ नाथद्वार ) नामक स्थल 
अत्यन्त मनोहर देख कर आपने वहां कड दिनों तक विश्रामं 
किया । एक दिन आपने अपने अनन्य सेवक चाचा दखिंश्च 
से कटा "यह स्थर अत्यन्त मनोहर है । श्री जी के निवास के 
सर्वथा योग्य है । यहां पर ए दिन श्री जी अक्सय 
प्थरिगे । ओर इसे चिरकाल तक अपना निवास 
स्थठ बनार्वेगे ॥' 


उस समय मेवाडमें राणा उदयर्धिंह राज्य क्रते थे । 
श्रीगुसाईजी का आगमन युन कर वे स्वयं अपने परिवार 
सहित श्री गुसादईैजी के दैन को अये । राणा ने आपके 
चरणो में साष्टाङ्ग प्रणामकर गांव तथा मोहर अर्षण कीं! 
श्रीयसाईजी ने भी प्रसन्न हो राणाको अपना प्रसादी वख 
उढाया । जब गुसारईदजी द्वारका पधारने ठ्गे तब महाराणा 


१२६ श्रोमद्रह् पाचाये 


आपके षियोग का अनुमान कर बडे दुःली हुए । तब 
श्रीर॒सारईजी ने उनसे कहा-भिरा तो यहां रहना हेग 
ती, हीं श्री जी तुमको निल ददन देगे। ` 

उस दिन से श्रीजी प्रतिदिन श्रीगिरिराज से मेवाड नाथ- 
दरार-पधारकर महाराणा को दशेन देते । एक दिन रणाने 
श्रीजी के श्रम का अनुभव कर कहा ' प्रमो, आपको 
इतनी द्र प्रतिदिन परिश्रम करना पडता है इस यदि 
आप इस मेवाडमें ही विराजं तो युक्च आपका क्षणिक 
वियोग मभीनदहो। यह सुन कर श्रीजी बोठे "तुमारो 
कमो दीक है । पन जव तक गुसाईनी मूतल पै बिराजे 
ह तब तक मेरो अन्यत्र निवास करो असम्भव दै । 
अनन्तर मँ यां ही चिखाठ तक रहूुगो ॥' 


कारान्तस्मे अपनी प्रतिज्ञा को चरिताथे कले के टि 
श्रीजी ने एक उपाय सोच निकाला ! उन दिनों प्रसिद्ध 
टिन्दुधमं द्रोदी भुसटमान नरेश ओरंगजैब दिष्टी एक छत्र 
राज्य करताथा।श्रीजीने सोचा यों राजी दुशीतो 
श्रीगुसाईजी के वंशज सुते यहां से श्रीनाथद्ार ठे नदीं 
च्टेगे इस चयि मुसलमानों द्वारा यहां उत्पीडनं उत्पन्न 
कराना चादिये । यह सोचकरश्री जी ने मुसलमान नरेश 
कै हृदय मेँ यह्‌ भावना उयन्न की । 

फ़ठतः जव गिरिराज यवनाक्रान्त हुभा तवं आप मेवाड 
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म श्रीनाथद्वार म आकार बिराजे । तव से आज तक आप्‌ 
उसी मुमि मेँ चिराजमानरहै। 
अव हम यहां श्रीनाथजी के स्वरूप के विषयमे कुछ 
प्रमाण उद्धृत कते है ¦ 
गोपाठतापिनीयोपतिषद्‌ के पूर्वण्ड मँ छवा है-- 
सत्पुण्डरीकनयनं सेघाभं वेद्यताम्बरम्‌ । 
दिखजमोनसुद्राख्य वनमाटलिनमीन्वरम्‌ ॥ 
गोपगोपीगवावीत सुरदुमतखाभितम्‌ । 
दिन्यालुकरणोपेतं रत्नपकजमध्यमम्‌ ॥ 
कािदीजलकट्ोटसंमीमारुतसेवितम्‌ । 
चित्ते यः संश्रयेत्‌ करषणं युक्तो भवति संखतेः॥ 
अर्थात्‌-अच्छे पुण्डरकि नयनां की सी शोभावारे, सुन्दर 
मेव की सी कान्तियुक्त, दो सुन्दर भुजा वाके, शान्त 
विग्रह वारे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्वरूप काजो ध्यान 
करता है वह्‌ मुक्त होता दै । 
~ जो मनुष्य गोप, गोपी ओर गौ के मध्यवर्ती, कदम्ब- 
तलाध्रित अनेक रलो से सुशोभित भगवान्‌ श्रीकरष्ण का 
ध्यान कते रहै वे प्रम पद को प्राप होते हैं। 
श्रीमद्भागवत में श्रीनाथजी के विषयमे का है-- 
गोचैमेखे प्रतिहते बजविष्वाय 
देवेभिवषति परून्करपया रिरक्षुः । 
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घर्तोच्छिटीन्धभिव ख दिनानि- 
सप्त वर्षों अहीश्रमनयेककरेणलीलम्‌ । 
अर्थात्‌-गोपोनैँ जिस समय इन्द्र को यज्ञ देना बन्द 
कर्‌ दिया उस समय इन्द्रने कुपित हय व्रज को बहा देने के 
छियें व्रज पर घोर वषा की र्था । उस समय भगवान्‌ श्रीकर- 
ष्णने, सात वर्षं के सावे ने सात दिन पर्यन्त अपनी एक 
उगटी पर श्रीगिरिराज को धारण कर व्रज जनोंकी रक्षा 
की थी} उस समय का स्वरूप ही इस समय श्रीनाथजी 
के स्वरूप मेँ बिराजमान है । 
मच्र भागवत मे खा है- 
ताम॑स्य रीति प॑रशोखि प्रयनीकमख्यं थने अस्य वयश्च; । 
सचायदि पितुपरतं मिव क्षयं र्नं दर्पाति भर॑हूतये विशे ॥ 
श्रीमंजभागवतम्‌ । दितीयं बन्दावनकाण्डम्‌ ¦ 
ष्यम्‌ | 


तामस्येति ! तां महता वर्षेण व्रजो नारनीय इतेवं रूपां ` 
परदोः इव अस्य इन्द्रस्य रीति वषौ क्रियां तस्कर 
वा, आलोच्य अस्य इन्द्रस्य प्रत्यनीकं भागह्रवात्‌ श॒ 
मिव रलं क्षयं रलग्रहं गोवर्धनमिवयर्थः,अस्य सप्तवार्षिकृस्य 

्रीक्ष्णस्य बयेमः स्वै हितकर्तीः शुजे वाम हसते अख्यं 
अपृद्यामं । सचा गोपवरृन्दवयस्यः 


म, 


आर उनके 7सद्धान्त | १२ 


कि 


नारदप्रात्र मँ ठिसा है । 
दामोदरो गोपदेवो यः गेदानन्दकारकः । 
काटीयमद्नः खर्वगोपगोपीजनपियः ॥१५३॥ 
लौलागोवधनधरो गोविन गोकुलोत्खवः । 
अरिषटमधनः कामान्नत्तगोपीविखुक्तिदः १४४ 
इसका अथं स्पष्ट है | 
इसके अगे रात्रि ४ अध्याय ८ मे छा टै 
पवताधिनिवासी च गोवश्रनघरो गुरूः ॥ २४ | 
गोवधंनपत्तिः शान्तो गोवधैनविशारकः , 
गोवधेनो मीनगतिवार्मश्नो गोच्रषेश्चणः ॥ २९५ 
इन्द्रयज्ञहरो गोवधेनधाःी गिरांपति; । 
यज्ञशुग्यज्ञकारी च दहिनकारी दितांतकः ॥२०। 
गिरिरूपी गिरिमखो गिरियज्ञपवकः । 
रेरंगधरो गोपगोपीगोतापनारानः } ९४े | 
भक्तप्रियो भक्तिदाना दामोदर इडस्पतिः | 
इन््रदपेहरोऽनन्तो निःगनन्दान्विदात्मकः ।१६। । 
दिशजः षड्खुजोऽनन्त्ुजो मातलिसारथिः। 
रोषः रोषाधिनाथश्च शोषी दोषान्तविग्रह्‌ः॥ १२८ 
बहमपुराण मे छवि है-- 


ततस्तङ्गोकलटं सवं गोषीगोपसंकुलम्‌ ।! 
अतीवातं ह रिदे्ट्वा ्ाणायाचिन्तयत्तर ४३ ; ५ 
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एतत्करतं भदेन्द्रेण भह मङ्विरोधिना । 
तदेतदखिलं गोष्ठं ्रातव्यमधुना मया ॥ १२ ॥ 
इममद्रिमहं वीयीदुत्पाव्यो रिलातलम्‌ । 
धारयिष्यामि गोष्ठस्य पृथुकच्रभिवोपरि ॥*९२ 
इति कूत्वा मतिं क्रष्णो गोवधनभरीधरम्‌ । 
उत्पास्यैककरेगव धारयानासरीरुया ॥ ९४ ॥ 
मोपांश्राह जगन्नाथः ससुत्पाटितश्चधरः । 
विराध्वमच्न सहिताः कतं वषोनिवारणम्‌ ॥१५॥ 
सुनिवातिषु देदोषु यथायोग्यमिदहास्यताम्‌ । 
प्विद्टयनाच्न सेतव्यं गिरिपातस्य निभेयेः ॥ १६॥ 
इत्युक्तास्तेन ते गोपा विषिद्ुमोधनेः सह-इत्यादि। 
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भगवान्‌ के भक्त को शद्ध भक्ते बडी कठिनता प्राप 
होती है । भगवान्‌ जिप पर कृपा के है, जिसको इस 
योग्य समते द उसी को शुद्ध पुष्टि भक्ति का दान क्रते 
है । अभी तक जगत मेँ ञयुद्ध पुष्टि भाक्ते श्रीगोपीजनों को 
डोडकर गौर किसी को प्रा नहीं हृदं । 
. ~ : कितने द्य अज्ञान ओर अहम्भन्य वैष्णव अपने आपको 
शुद्ध पुष्टि भक्त मानकर शाख में कही गई आज्ञाथों की 
अवहेटना कर अपने आप को ठोक वेद से परे मानने 
ठगते हँ यह उनकी भारी मू है । यहं ठीक है कि जिसे 
शुद्ध पुष्टि मकि प्रा हो .जाती दै बह ेक बौर वेद 
मृयौदा सृ बहुत छ मुक्त हो जाता दै । किन्तु स्मरण 
` रदे यह अवस्था बडी कठिनता से प्राप्त होती है ! इस बात 
को जर्‌ स्पष्ट करने के लियं हम यहां इछ विस्तार करेगे । 
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हम अन्यत्र कह आये है कि भगवच्छास्रों मे केह को 
ही भक्ति कदा गया है । यह्‌ खेह अथवा भक्ति सामान्य 
या विरोष भाव को छोड कर कद तो भगवदुग्रह से प्राप्त 
होने वाटी वस्तु है । इस टिये इसे पुष्टि भक्ति कहते हैँ । 
इस पुष्टि भक्तिकेभीचार भेद हं जिसका वणन हम 
अन्यत्र क्र अये दै । इन चारो मे शुद्ध पृष्ठि भक्तिः 
सर्वोत्तम, स्तत्र, शुद्ध ओर भत्यन्तिकी अथात्‌ अन्तिम फर 
रूपा कही गई है । यह शुद्ध पुष्टि भक्ति प्राप्त करना 
अत्यन्त दुरम दै इस श्थि इसका निरूपण नहीं हो 
सकता । यह बात हम ही नहीं कहते श्रीमद्रहभाचायं ने 
मी यही कहा है- 

भक्तिः स्वतव्रा शुद्धा च दुैमेति न सोच्यते ।' 
अथात्‌ शुद्ध भौर खतन्व भक्ति दुरैभ है-अत्यन्तासक्ति 

साध्य ओर भगवल््रपा से प्राप्य ह इस व्यि दस कायां 

वणन नहीं किया जाता । । 


~ 
श्रीविडटनाथजी महाराजने अपने भक्ति हंस नामके 
ग्रन्थ मे कहा है 
खेदो खत्ति के अनन्तर अपने व्यसन से उन्न जो गुणं 
गानादि वह उत्तम पुष्टि भक्ति रै 
श्रीकृष्णचन्द्र म "व्यसन ` दोना-चेन न पडना यही . 
भक्तं के सिं उत्तमोत्तम एर दै । किन्तु एेसा होना यह 


ओर्‌ उनके सिद्धान्त । १३३ 


सवया प्रसुकेद्ी दाथमं दै) यह दा साधनेंसे प्राप्त 
की नहीं जा सकती । यह दसा भक्तक्रो यदि प्रहे 
जाय तो वह कृताथ हो गया यह समना चाहिय । यह्‌ 
समक्षना चा्दियं कि व्यसन! शुद्ध पुषटिभक्तिकी दी उत्तमं 
ओर अनम अवस्था पुष्टि सक्ति की अपरस्था 
क्रमद्धागवन्‌ के तृतीय स्कन्ध, २९ वं अन्य्रथ क १९ बवे 
शोक मेँ वणित है । वह अवन्था यह्‌ ईै-- 

मदगुणश्चतिमाचेण मपि सवे गुदाद्यये 

मनो गतिरविच्छिल्ा यथा गङ्खम्भसाऽम्बुधो ॥ 

इम छक की व्याख्या करत हृए श्रीमहाप्रञ्ुजी ने 
सुबोधिनीजी में लिखा हं-- 

सर्वगुहाशये मपि भगवति ग्रतिवन्दद्टता अवि- 

च्छिन्ना या मनोगतिः-पर्वनादि भेदनमपि कृवा यथा 
गेगाम्भः अम्बु गच्छति तथा ट केकवे>क्प्रतिचिन्धान्‌ 
दुग कृत्य या भगवति मनसा गतिः । "” 

अथात्‌-सवं गुहास्थित-सवं प्राणिमात्र में निवासं 
कने वारे समग्र षडेशवथे सम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 
गुपश्रवण माघ्र से अविच्छिन्न ओर सतत मन की गति 
काहाना यह ञ्जु पुष्टि भक्ति दै । जिसप्रकार गंगाका 
प्रवाह पवतादि समरथ विघ्रदाताओका भी भेदन कर समुद्र 
मँ गिता है उसी प्रकार भगवद्भक्त का किक या वैदिक 


# १ 
भ 
हि| 
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प्रतिवन्धों को दूर्‌ कर अपने म॒न का भगवान्‌ श्री कृष्ण मं 
ठगान यही शुद्ध पुष्टि भक्ति है । 

इस शुद्ध पुष्टि भक्ति की तीन अवस्था हो जाती हँ । 
वह तीन अवस्था योँ होती है। 

अन्य लौकिक पदार्थो मँ-खी पुत्रादिको मे-जब भक्ति 
के आधिक्य होने से प्रीति इट जाती है-इन पदार्थौ की 
निस्सारा विदित हयो जाती है ओर भगवान्‌ के माहात्म्य 
का जव बोधो कर वहां चित्त ठगता है उसे स्नेह कहते दै। 


सेह के अनन्तर आसक्ति की अवस्था प्राप्त होती है । 


` इस अवस्था मेँ अपने गृहादिकं पर अरुचि होने सगती है । 


श्रसु भावसे रहित खी पुत्रादि मेरे प्रमु प्रेम में प्रतिबन्ष है 


` यह भाव उसका उत्तरोत्तर बढता जाता दै । यदह आसक्ति है । 


अव तीसरी भवा भ्यसन की आती है जब टठौकिक 
अथवा अलोकिक समग्र पदार्थो से मन हटकर केवर ग्रु \ 
प्रम ओर प्रभुका दी निरन्तर ध्यान रहे-ग्रभु बिना एकः 
क्षण के स्यि मी ओर कोई वस्तु अच्छी न रगे वह्‌ व्यसन 
है। इस अवया में सर्वत्र प्रथुका दी विभव दीखने 
ख्गता है । सारा संसार रस भक्त के स्यि प्रभुमयदहो 
जाता है । जब भगवान्‌ मेँ व्यसन हो जाय तो समङ्च 
खेना चादिये कि जीव कृतक्रृत्य हो गया । इसी बात को - 
आचार्येन इस प्रकार कटी है-- 


जर उनके सिद्धान्त । १३५ 


स्नेहाद्रागविनाराःस्यादासक्त्या स्याद्‌ गदारुचिः, 

गृहस्थानां बाधकत्वमनात्मत्वं च मासते । 

यदा स्यादन्यसन क्रष्णे क्रनाथः स्यात्तरैव हि ।! 

इस व्यसन जंसी उत्तमोत्तम कक्षा प्र पएहंच जाने पर 
भक्त को सर्वातमभाव होने रुगता है । इस अपस्था मेँ वह्‌ 
ठोकिकाठाकिक कर्मसेपरे हो जाता हे । ठोक अर वेद 
इस महात्मा को अपने प्रभावमें नरै खत। उयनो उस 
समय ठकिक वदिक करमका वोधमी रदी ग्टता। 
उस समय उसकी अवस्था बहुत ही उची हदो जाती दह्‌ | उपे 
प्र्ु के सिवाय यहा छ भी नदीं दिखाई देता । जड्जमम 
सव प्रभुमय हो जाता है । किन्तु यह अवस्था किसी दी 
भाग्यवान्‌ को प्राप्न हो सकती दै । बडे २ समरथ ऋषि, 
युनि, प्द्दाद, अम्बरीष, श्वुव इत्यादि भक्त गणमीङइस 
मक्ति की पराकाष्ठा को पहुंच नहीं सके । इस भगवद्धक्ति 
के इतिहाप मेँ केवर श्रीगापीजन दी इस शुद्ध पुष्टि भक्ति 
को प्राप्त करते मेँ सोमाग्यश्चाठिनी हृद थीं 

द्खिये, एमे शुद्ध पुष्टि भक्त के लिर्थ भगवच्छास्च 
श्रीमद्भागवत मेँ केसा मनोहर वर्णन द । वहां छिवा दै-- 

: ता मन्मनस्का मतप्ाणा भदर्थं व्यक्तटोकिकाः)' 

अर्थात्‌-उन का चित्त केव मुञ्च मेँ मिक गया था 
उनके प्राण मुद्ध में ये-्मदीउनकाम्राण था | मेर 


९३६ श्रीमह्ह्वभाचा्यं 


ल्थि, उने जए भी संकोच रहित दे, ठोकिक आवार 
त्रिवारं ओर मर्यीद्‌ तुच्छातितुच्छ समञ्च कर डेड दिये थे । 

य्ह है त्रेम की पशकाष्ठा । देसे सुन्दर भाव अन्यत्र 
प्रा कलना दुभ ह । भगपान्‌ स्वयं रसे भक्तो की सुष 
एतै ह ¦ जय प्रतिज्ञा कृते ईै- 

“ये त्यक्तष्टोकधसाश्च वद्धे तान्विमम्पेहम्‌) 
अथत्‌-जिस॒ने भगवान्‌ के स्थि लेक धर्मं शेड पिह 
यर भगवान्‌ भँ ही जो तन्नय हयो गया है, भगवान्‌ स्वये 
उस कीरक्षाक्तेहे। 

ब व्यसन की दशा मेँ मक्त पहुंच जता है उस 
तमय उस की अवस्था यों हो जती है 

“ता नाविदन्मय्यदुषङ्गब दधियः स्वमासमानमदस्तथेदम्‌ 
यथा समाधौ सुनयोग्पितोये नथः प्रविष्टा इव नामस्पे ॥" 
अर्थात्‌-उस समय भक्त मगधान्‌ मे इतना तो तन्मय भौर 
तट्ीन हो जातारै कि भिसि प्रकार मुनि को समामे 
पने शरीर का अनुसन्धान नहीं रहता अथवा जि प्रकार 
समुद्र मे नदी अयने नाम ओर म सहित प्रविष्टो 
जती दै रसी प्रका भककोभी अपने देहादिकं का 
बोध नहीं रहता । 


= 


ओर्‌ -ठन्‌क सिद्धान्त १३. 


ठम समय त-- 
“दह्‌ च नन्वरमवस्थि्रद्ुल्थिनं का ौ' 
दा यन परिदरनं भदिरायदान्वः 1; 
टम महात्ना क अवस्था नदिरा कन मे मत्त हुए 

मर्ष हं जा अपन ओप का भी भट 
नानं । दर्‌ अपने दही भनन्दमें ससद जाता है। 

कन्तु स्फर ण्हयह्‌ घवस्था स्न्दन्रर्ह दुर्मदे) 
करर राया हे 

एनादठास्नु सम्य काःटव्कपि सुटृलजः ।: 

एमा दुरुष कमेडें महाता धन मे 
इर एतादस्तु2' पर प्फ छ्खिमे हृए आचार्यश्री 
पन्‌ निवन्ध मं चछिडितुदं 

“नण नुं टट: ¦ जनान भतः जुनद्ुक्तस्ततापि 
दुठभस्तापि वडा प्रमष्ुदः } तस्य भगवस्सायुज्यं भवती 
कि दक्तव्य॒म्‌ । 

अथात्‌-रसा महात्मा पुख ता अत्यन्त दुठभ ह 
टक्रमंज्ञान्‌ मिश्र सक्त भिटन कृठठिन्‌ चहं ह किन्तु प्रम- 
युक्त ज्ञानी भक्त, ठोक में मिठना दुठभटहै । इपर भी 
ज सदा मय्गस्रेम में सच्च रहता हा अथात्‌ जिसने से! 


भ 


काखोकिक रुध प्रपेचोंका परिवारं कर्‌ दिवाद्‌ भर्‌ 
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जो एक मात्र भगवस्रेम मँ पाग बन गया है, जिसे 
भगवस्रेम का व्यसन ल्ग गया है, वह तो अस्यन्तं ही 
दुम है । एेसे भक्त की अवखा का वर्णन हमारी वाणी 
अथवा ठेखिनी करने मे सर्वथा असमर्थ है । इसी च्य 
श्रीमद्रह्ममाचाथ ने कहा है- 
"मक्तिः स्वतच्रा डुद्धा च इरेमेति न सोच्यते 
एेसी दुठेम भक्ति का श्रीहरिरायजी ने इस प्रकार 
वर्णन किया है-- 
लोकवेद्‌मयामावो यत्र मावातिरेकतः | 
सवेवाघकतास्फूतिः प्िमार्मः स कथ्यते ॥ 


अथौत्‌-जहां भगवद्धावना अत्यन्त प्रचर हो जाने से 
पति पुत्रादि ठोक भय ओर नरकादि प्रटोक भय नहीं 
रहता तथा जब यह बोध हो उठे कि भ्रमु प्रेम काल कम 
स्वभावादि सब का बाधक है" यी शुद्ध पुष्टि माक्ते दै । 

भगवान्‌ के वेणुरव से जब अपने २ गृहका परियाग 
कर व्रजस्ी भगवान्‌ के समीप वन मे पहुंचीं तब भगवान्‌ 
ने कदा था कि हे व्रजसुन्दरी गण, आपका अपने गृहकार्यं 
को परित्याग कर रात्रि के समय एकान्त मेँ परपुसष क 
पास आना योग्य नहीं है ।॥ आप छोग वापस जांय । क्यो 
कि यह्‌ आपका काये सवेथा अनुचित, अख, अयशस्क 
ओर ोक मेँ निन्दनीय हुभा है । भगवान्‌ के एसे वचन 


र उनके सिद्धान्त । १३९ 


युन कर त्रजस्मी बडी शुन्ध हुई । किन्तु अन्त म साहस 
क्र बोटी-- 

“धनाथ, इस प्रकार का नृदेस भषण आपको शोभा 
नहीं देता । जरा हमारी तरफ देखो तो सही । हमने आप 
के पीछे सवका त्याग कर दिया दहै। ठोक मेँ बधि रखने- 
वाटी दुदमनीय माया का भी हमने आपके स्यि परित्याग 
कर दिया है ! अच्छे म अच्छ विषयमोग को भी हमने 
उस प्रकार तज दिया है जित प्रकारक्षीण पट व्ृक्षको 
विहंगम चन्द ! केवर आपके चरण शरण का भरोसा रख 
कर्‌ हमने अपने पति, पुत्र, वन्धु पिता इत्यादि का भयभी 
उसी प्रकार छोड दिया है जिस प्रकार मार्कण्डेय ने शिवं 
की श॒रण पाकर यम का भय छोड दिया था! नाथ! हम 
आपके भक्त है । भक्त की रक्षा भगवान्‌ नहीं करेगा तो 
ओर कौन करेगा ? आपने हमे पति पुत्र इत्यादि की याद 
दिखाई है यह्‌ ठीक है । किन्तु नाथ! यह उन लोगों के 
स्यि सम्भव है जिनने अभी तक आपके चरणारविन्द के 
मधुर मकरन्द को एक वार भी नीं आस्वादित किया । 
हमारे व्थिंतो धनः गृह, पुत्र पतिजोभी डुक हो, आप 
हो । हमने तो अपनी आत्मा को आप में समपिंत कर 
दिया है । जो कुरठ मनुष्य इस संसार को भतिं बढाने 
वाल जानलेता है वह कभी इसके माया जार मेँ नहीं 
फैसता । व्ह तो केवट अप को ही अपना ट्य मानता 
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ड} इस स्यि नाथ्‌, हमर दया करो । हमारी चिर संवर्धित 
असा ठता पर अमृत वारि का वर्षण कये । नाथ! आज 
अपने अस्रतोपम मधुर संभाषण से हमारी इस तप्र काया 
क्रा शीतठ क्रे । आज हमे अपने इस किसलय कोमर 
बाहु युग से अपने भवच्छिद वक्षस्थल मँ वेष्टित कर 
हमारे ताप द्र कथि । नाध, अप निर बन कर हँ ब्रज 
नँ वापस जाने का अदेश दे रहे रँ किन्तु यह्‌ थाप 
तिभ्रान्त स्य भानिये कि अव हमरि मे वहां खैयनेकी 
शक्ति न है। यदि हयम आपके द्वारा प्ररासि हतो 
सत्य समिय इस नद्वर देहका परित्याग कर हम आज ही 
अप मँ अनश्वर स्पहो निर जायगी । कन्दर्पं दपं दठन 
मिहुर ! जरा अपने मधुर श्रीअङ्ख कातो एक वार निरीक्षण 
क्रो । क्यों एसा विश्व विमेहक दप ठेकर यदह अवि ह्यो ! 
आपके इस मदन हृदय मथन र्पको देखकर कदो ते सही 
रखी त्रिरोक मेँ कोन सीस्तील्ली है जो जपते यै चरित 
से विचङठ्ितिन दहो जाय । इससे नाथ! हम एर दया 
क्रो । आज हमे अपनी सेवा में ठेर कृताथ कसे 

इस प्रकार हदय क द्रवितत क्ले वाटे गौपीजनों के 
वाक्यं सुन भगवान्‌ श्रव ही मये! 


इस अवतरण के देने का ताखर्यं यह्‌ है कि श्रीगोपीजनो 
की भाक्त इतनी बडी चे थी रि उनको जब भगवान्‌ 


ओर उनके सिद्धान्त । १४१ 


नै उनके कार्य का दिग्ददीन क्रा प्र लोक मयदिया था। 
तथा भार, पिता, पति इत्यारि का नाम निर्देश कर जव 
लोक मयदिणःथा तव भी व अचर रहीथीं। 

इस जगृह “सवै बाधकतासूरतिः" का अर्थ हम यह भी 
कर सक्ते ई कि "वेदिक कर्मादि ओर ददिफादि लौकिकः 
कर्म भगवद क्तिः क प्रतिबन्ध यह्‌ जव माटूमहोने रगे 
वह शुद्ध पुष्टि भक्ति देः" 

इस सन्दर्भ से पाठक गण शुद्र पुष्टि भक्त भौर ड 
पुष्टि भक्ति के अधिकार को जान सकेगे । जव मनुष्य शुद्ध 
पुष्टि भा की अवस्था को प्राप्त कर ठेता है तब उसे 
लौकिक या वैदिक कोई भी कर्तव्य करने बाकी अथवा 
अवदयक़ नी रहते । एेसे महापुरुष प्रु प्रेम मे ही तद्वीन 
रह कर रौ किक वैदिक कर्तव्य कर नदीं सकते । 


एते महासा के चियें श्रीमद्माचार्यजी च्खते दै 
““स्वाश्रमाचारसदित बश्मातुमवमहिनमादासम्यज्ञानपू्वकस्ेदो 
ब्रह्मभावं करोति । ताद्शश्यत्‌ परिचर्यां सहितो मपरेत्‌ । 
तदा सा पर्वियौ आनन्दरूपा सतती त्रयोदशगुणा भवेत्‌ । 
तदा फटसूपायां तस्यां सखाश्रमाचारादिकरणं फएठायुभवप्र- 
तिबन्धकमिति फठत्वेनातुभवे स्वाश्रमाचारास्स्यक्तव्याः । 
यथा तर भावं गतस्य । अन्यथा कव्या इति रिष्कर्षः । 
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अर्थात्‌-अपने २ आश्रम मयादा का आचरण करते २ 
जव तह्य का अनुभव ओर भगवन्माह्यत्य का ज्ञान होने 
खगे ओर इसके अनन्तर प्रयु मं केह होने खगे तो 
वह्‌ मक्ति अथवा सेह ब्रह्मभाव उदन्न करता है । अर्थात्‌ 
इस अवस्था पर पहुच जानेपर उसे व्ह का साक्षाक्कार 
होता दै । पूर्वोक्त स्वगुणसहितं सेह यदि प्रसुषेा सहित 
हो तो वह सेवा योदश गुण वाटी कहलाती है । कालान्तर 
मँ यही सेवा आनन्दशू्पाहो का फल सूया हो जाती 
है । उस उक्कृष्ट प्रेमा भक्ति का अनुभवं कने मे वणौ- 
श्रमादि वैदिक धर्म प्रतिबन्धक होने ठ्गते है । इस 
अवस्था मेँ इन धर्मो का परित्याग कना पडता है । किन्तु 
जो ठेसी भूमिका मेँ नदीं पहुचे उनके स्थि तो वणीश्रम- 
प्म सर्वथा मान्य ह! 
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०292 
भगवान्‌ श्रीकरष्ण ही इन पुष्टिमागे मे सर्वोपरि गिने - 

गये द ओर डइन्दींकी इस मार्गं मं परिचयी होनी है) 
वेदफे टिव्याकार प्रयु श्रीकृष्ण दी हं । आप पूर्णकठा सहित 
यहां पथार्‌ थ इसख्यिं आप अवतारी होनेपर भी अवतार 
कदे जति द । आपका प्रकल्य होता है किसीके द्र 
अवतार नहीं । आप दिव्य स्वरूपसे यशं प्रकट हुए 
हैँ स वात का साक्ष्य भगवान्‌ स्वयं अपने को बतला दहै । 
गीताम आप आज्ञा कसते है 


जन्मकमे च से दिव्यसेवं यो वेत्ति तत्वतः 1 
त्यक्त्वा देहं ¢. 0. ५ € 

त्वा देहं पुनजन्म नैति मामेति सोन ॥ 

अर्थात्‌-हे अथ्चैन मेर जन्म ओर क्म दोनों दिव्य दै 
जो मनुष्य ये बात भटी प्रकार जान रेता है वह फिर दुःख 
नहीं पाता ओर अन्तम म्चे प्राप्न करता है ।' किन्तु यह 
बात सर्वत्र ओर सर्वदा प्राप्त नदीं होती इसी बातको प्रसुने 
यों कटा दै- 


4 
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मनुष्याणां खदसखेषु कञथ्िद्यततति सिद्धये । 

यतनामपि सिखाना कथिन्धां वेचि तन्वत, | 

हजारो मनुष्या मेसे थोडे ही यु जानने आर प्राप् 
करने का यल करते ह किन्तु नं थोडे मनुष्यो मैसेभी 
कोद दी सुङ्के त्तः जान सकता हे । 

भूत भरिष्य वतमान सव भगवान्‌ श्रीकृष्ण जानते 
किन्तु उनको कोई नहीं जानता । आप मायास्पी जव- 
निकासेढके हुए है इस स्थि आपके प्रकृत स्वरुप को सर्व- 
साधारण नही जान सकते ¦ यद्यपि वे दिष्य स्वप से 
अलय ह, असपद्यं, यगोचर ओर अग्राप्य है किन्तु अनन्य 
माव से निरन्तर स्मरण करे वठेके खियिंवे सुट हो 
जति ह } अनन्य भावमक्ति से ही भगवान्‌ श्रीक्रष्ण प्रसन्न 
होते रै । जिनके अन्तः करण कामक्रोधादिक से मरिन ३ 
एेसे साधारण मलुष्यो के स्थि मगवान्‌ दुर्भ हँ । किन्तु 
जो छोग आपके चरणारविन्द का ध्यान प्रत्येक क्षण किया 
करते हँ उनको आप सहज मँ ही ददीन दते हँ । मक्त की 
इच्छा के अनुकूक आप भक्तों के अनुग्रहायै स्वरूप धारण 
करते द । 

उत्कठरेरा के राजा की समामे एक समय विवाद 
खडा हुआ । विवाद के विषय थे-सुख्य शाख कौनसा ? 
पररह परमात्मा कौन ? सुर्य मत्र कौन सा ? जौर मनुष्य 
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= र -द्रह् ब्दः य पय 
ट्‌ : श्रः.द्रह्छभः चार्ज जिं समः 
एधृःर्‌ टम पमय यृषहुब्दच्ख श्डुशु ! श्रीर्ह 
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ग्रु ञी च सु सन्‌ द्वि ; उख क उृक्राद हान्‌ रह, 
श्रीमहाग्रुर्ज कः "ण्डनो क छाय विवाद वदन अशी 
नहीं था क्य पि पण्डितव॒गे पनी वतका म्नननेक्ा 
वितण्डा डः क्र्ना चादर ध । एल्तः श्रीमद्यापरसु्जीने 


राजास कडा कि रान्‌) [म्‌वादना यथां 
चठ नद यक्ना इ ष्ठि टगघ्रःयर्जा का 
न पूक्ठी जाय ।वजाक्टना सत्रा भःनन स्क 
होगी । निदान र्श्रःजमरग्यजी कं मदिर मं कागद कठम्‌ 
इत्याटि रख मव वार निकर आयं ओर किंक्राइ वंद करं 
दिवि गये ¦ कुछ देर वाद्‌ कपाः खोखकर देखा ते कागज 
पर्‌ निघ्ाङ्कित छक ठिक हुमा था-- 
पकः राशन देवक्ोपुच्रमीत 
सेको देवो देवकोपुच्च ख्व । 
म्रन््ोव्येकस्नस्य नामानि यानि 
कमोप्येकं तस्य देवस्य सेवा ! 
अथौत्‌ शाल्नों मे कवर एक ही गोबिन्द द्वारा कही 
गई श्रीमद्धगवद्रीता है, देवों में एष देवकी पुत्र श्रीकृष्ण 
ही सै श्रठर्है। मब्र उनके नाम र जीव का एके 
मात्र कर्तव्य भगवान्‌ की सेवा करना दै ¦ 
१9 


५ 
श 
) „^| 
५.1 
९1] 
-९ 
' ~ ६ 
भ 


५ 
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विद्रानेनि आपके विजयकेो स्वीकार किया । 

भगवान्‌ श्वी कृष्णको वेद ओर वेदान्तो मेँ ब्रह्य, स्यति 
म परमात्मा, ओर माशवत मँ भगवान्‌ शब्यों पे सम्बोधित्‌ 
करिया है । ब्रश, विष्णु ओर सद्र तीनों हमारे यहां गुगाव- 
तार माने शे है किन्तु भगवान्‌ श्रीकरुष्ण निगुण ओर पर- 
ब्रहम है । भगवान्‌ क्षर बौर क्षसे भी उत्तमर्द। इसी 
से पुरषोत्तम है । गी ताजी में का दै- 

यस्मारक्षरम्तीतोहमक्चरादपि चोत्तम । 

अतोस्मि रोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 

क्ष्‌ अर्थात्‌ तुच्छ क्षयशाटी-छोरी से छोटी वस्तु से 
ठेकर त्रश्च पन्त क्षर है। भौर अक्षर दै गणितानन्द 
अक्षर ब्रह । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के क प्रकार के अपता 
ड । अंश्ावतार, कठावतार ओर भवेशचावतार इस प्रकार 
भगवान्‌ करई प्रकार से यं अवतार ग्रहण कते द । जब 
भगशरान्‌ व्यापि वैकुण्ठ म विशजते हँ तव आप की संजा 
पुरषोत्तम नाम से होती दै । जब यहां प्रकट होते दै तब 
वेही श्रीकृष्ण कहाति ह । 

वैष्णवों के सेव्य श्रीकृष्ण दी है वेदी पह द । अक्षर “ 
ब्रह्म भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ज॑श ह। वेरो मं अक्षर ब्रह 
को भगवान्‌ श्रीकृष्ण की त्रिपाद्िमूति कहा गया हे । जन्य ` 
देवता उन के दी अङ्ग है! कुष्णस्तु नगवान्स्वयम्‌ 
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इम श्रीमद्धागपरत के कथन से श्रीकृष्ण ही पू पुरूषोत्तम ` 


मिद्ध होते । 

कर बिभुवाचकः चाब्दो णश निश्रुतिवाचकः। 

तथोरेक्य परं ब्रह्म कष्ण इत्यभिधीयते 

कृष्ण सज्ञा मं दो शब्द ह| इस में परे शब्द क्रृष्‌ का 
अर्थं हेता दै सता ओर द्मे णक्रारका अथै आनन्द दै। 
इन दोनों कए होनेमे श्रीकृष्ण का थव सचचिरानन्र 
होता है 

श्रीक्रष्ण द्विभुज ओर चतुसुज स्प से अनेक स्थले मे 
विराजते है। वैकुण्ठ मेँ चतु्ज स्वप से ओर गोरोकः, 
गोकुर मेँ द्वियुज रुप से रक्षित होते दँ । अयने स्वर्पव 
से निःसावनों का उद्धार करने के छिथ भगवान्‌ का व- 
तार होता है । नन्दव्रज में श्रीकृष्ण का प्रकट हयेन मी 
इभी व्यिं था । आपने अनेकं प्रकार की ठीटा व्रजमें 
कर्थ उन मेंसे गोवधनधारण लील बडी अद्भुत थी। 
नाथद्रार में स्थित श्रीनाथनी का स्वरूप उसी गोवधन- 
धारण के समय का है । 

पुमां मेँ जिनी सेव्य भगवान्‌ की मूरति है वे सव 
साक्षात्‌ मगवान्‌ श्रीकृष्ण की दी साक्षात्‌ स्वरूपभूत ई । 
भक्तिमार्ग की मूर्तियो में साक्षात्‌ पूणं पुरूषोत्तम भिराज- 
मान है । अतः वे मूरति दी साक्षात्‌ भगवान्‌ को सरपालक 


क 


॥ 
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है । इसी स्यि सम्प्रदाय मँ उनको मूर्तिं न कह कर खरप 
कहते ह । ये खर्प केवर मत्राधीन नहीं है । मक्तिमाव 
का प्राधान्य होने से यहां आवाहन विसर्जनादि नहीं होता । 
इसी से इसे प्रतीकोपासना न कह कर स्वरप सेवा कहते 
हँ । भगवान्‌ के अनन्त स्वरूप हैँ । अतः भगवान्‌ भी उसी 
धातुमय सवर्प अथवा ण्मय स्वरूप मेँ आविभूत हो जाति 
है । भक्तवी सेवा ओर भक्ति जव पराकाष्ठा को पहुंच जाती 
है तव भगवान्‌ स्वयं उस स्वरूप में प्रत्यक्ष प्रक्टहो 
भक्त को दीन देते है । इसी ण्यं खर्प के श्रीहस्त को 
भगवान्‌ का श्रीहस्त, चरण कमल को चरणकमट, एवं 
प्रयेकं अवयव को साक्षात्‌ भगवान्‌ का अवयव समञ्च 
जाता रै । हमरे यहां ब्रह्मको व्यापक मानते हुए भी साकार 
माना है । स्वस्प को जो वश्लादिक धारण कराये जाते है 
"वे भी साक्षात्‌ श्रीहरि को ही धारण कराये जाते ह । 
परब्रह्म श्रीकृष्ण ह । इनको जब सृष्टि की इच्छा हद तब 
आपने प्रकृति का निर्माण किया ओर इससे महा विष्णुकी 
उदत्ति हु । ये महाविष्णु भगवान्‌ के सोरहवे अंश थे । 
यह बात ब्रहयवैवतै पुराण मे छ्खिी ह । इस से भी भगवान्‌ 
सोपि गिने ज सकते है । श्रीमद्भगवद्धीता म खिखा 
है- "विष्टभ्याहमिदं सवेमेकांरोनस्थितो जगत्‌ ।' ` 
अथौत्‌ यह्‌ जगत्‌ शीकृष्णके बहुत छटे से भाग भे समा- 
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विष्ट हो जाता है । श्रीकरष्णस्पीं परम ओर गहन तल को 
ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जान सके तव हम ठेगतो 
बहुत ही साधारण दँ हम भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्वसप को 
न्‌ समनं तो इसमें आश्वथ की क्या चातदै? 

...श्रश्ा, विष्णु ओर महेदा भगवान्‌ के अंश ई । इनको 
श्रीकृष्ण की तीन मुख्य गुणावतार मश्श्क्ति कदी गयी 
है । वे ई्रकरनामसेसञाच्रो मं स्मरण क्यिगयेरहै। 
ब्रह्मा भगवान्‌ की चृषटि कने वाटी, विष्णुं जगत्‌ का 
पाटन कसे वाटी ओर र्ट संहार कणे वाटी शक्तियां 
ह । य तीनों परमेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञासुसार 
अपना कर्तभ्य पाटन करते ह । ये तीनों देव तीन गुणों के 
अधिष्ठाता दै । ब्रह्मा राजस के, विष्णु सा्तिक के, एवं सृदर 
ताममर के अयिषठाता ह । इन तीनों देवताओं पर उपर्युक्त 
तीनों गुणो की असर थोडी वहत रदा ही करती दै । इस 
स्यि ये सुगुण वर ह) भगवान्‌ पर इन गुणों की असर 
कुछ भी नीं रहती अतः भगवान्‌ सबोचछृष्ट है ओर इसी 
सेये नि्युणरहै। 

ˆ न प्रतीकेन सह ` इत्यादि वाक्यों से यह समश्चा 
जाता है कि जन्य सम्प्रदायवाठे मूर्तिको भगवस्प्वरूप से 
अरग मानते है । किन्तु हमारे सम्प्रदाय मेँ यह बात नी है । 
भगवान्‌ खरूप में ही नित्य विराजते हँ । प्रयु भी भक्त 
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की भक्ति देख उसी धातुनिमित मूरतिंसे प्रकट होते है। 
इस स्वरूपम ही प्रभु अपने सब धर्मो को प्रकट करते है । 
इस यिय खर्प को जो शुंगारादिक हम धारण कराते है 
वे साक्षात्‌ प्रभुको द्यी धारण कराये जाते है । इस स्वरूप 
का अपरा साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ही अपराध्‌ है 
इसी सिये सीतक्रतु मेँ भगवान्‌ के आगे अंगीभे रक्खी जाती 
है ओर आपके श्री अंग में गदड प्रभृति धारण कराये जाते हैँ 
तथा ग्रीष्पक्रतु मँ खा, फुवारा, च॑दन ओर इसी प्रकार के 
दीतोपचार किये जते हैँ । उपासना माग मं सूतिं के सुख. 
का विचार नहीं है केवठ विधिका ही विचार है । भक्ति- 
मागै सेदमागे है अतः यां प्रभुके सुखका युख्य विचार “ 
रक्खा गया है । अतः स्वरूप को जिस प्रकार सुख मि 
भक्त मात्रको उसी प्रकार आचरण करना चाहिये । इसी 
दष्टिको रख हमारे यहां सेवा प्रचरित की गई हे । 
भगवान्‌ श्रीक्ष्ण व्रजमूमि मँ अपने भक्तों का निरोष 
करने के स्यं आविरभूत्‌ हए उस समय उनके चार व्यूह 
ये । वाघुदेव, सङ्क्षण, प्रद्युप्न ओर अनिरुद्ध । ये ही भग- 
वान्‌ की चार मूतिं दै। 
इन चारं मूर्तियों का कायं भी विभिन्न रहता दै । 
आसुरो को जहां जहां युक्ति दी गई है बह वायुदेव का कायै 
+ ह । परे कालासना भगवान्‌ संकर्षणके द्वारा मृत्यु उनको ` 
भिरुती है अनन्तर वासुदेव उनको सक्ति प्रदान करते द । 


ऋषा = क प = मी 
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जिस प्रकार जाञ्यल्यमान्‌ अभि अषने 1 
मण्डल के सहित अस्ति मेँ रहली दै अथवा जिसं प्रकर 
मूर्यं अयने किरण ओर मण्ड सहित आविमीव अरण करते 
है उसी प्रकार भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण पी अग्ने चार्‌ व्दृहों के 
महित यहां प्रकट होते ह ¦ जिस प्रकार सूये जर अभिसे 
उन २ के किरण ओर्‌ मण्ड्ठ प्रथक्‌ नहीं है उशी प्रकार 
भगवान्‌ के ये चारं व्यूह भी भगवान्‌ से प्रथक्‌ नहीं है । 

जिस प्रकार सूर्य के करिण सूयं के ही स्यान्नः ईं 
उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्ूपान्तर दी वसुद 
व्यूह्‌ दै । इस टि जिम प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुक्तिरूप 
ओर सर्वोद्धार समथ दर उसी प्रकार वायुरेव व्यूह भी यह 
काय करने मेंषक्षम्यहै। 

जिस प्रकार सूरय करिणो क आसपान मण्डठ होता है 
उसी प्रकार संक व्यूह है | संक्पेण मँ वापुदेव का संक- 
पण रूप से मगधान्‌ का अविष है | इसी लियं ्रज युवति- 
योके साथ आपने भी एक समय रीखा की थी । सवं 
कर्मक होने से संकषण कुछ फठात्मक भी ह । इनका काथ 
अघुरोके सहार करने का दै) 

उस मण्डर का दी अंडुरूप प्रद्युभ् व्यूह्‌ रै । इनका 
काथ वंशस्थापन दै ! अद्यु के मण्डल स अनिर्‌द्रव्यहू ई। 
इनका काथ धर्मरक्षा है । वस्तुगलया ये चारों व्यूह भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही ह| 
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भगवान्‌ का प्रकटय दो प्रकारसे दोता है ¦ सखरपसे 
ओर कायसे । श्रीमद्‌ भागवत के ददमस्कन्धं के चार 
भृष् \ ‰  चः,= = प्राकल्य मथुरामे कार्य 

कयः "` = : “ =» रुद्ित्‌ श्रीपुरषोत्तम का 

"~ , न: .. :५ भाथा । कंसे देवकी 
का सप्युनिवारण आपने प्रकट होकर किया इस श्यि 
वासुदेव व्यूहका प्राकट्य भगवान्‌ का काथं रूप से था । 

वर्देव ओर वादेव के सहित पुरुषोत्तम का व्रज म 
प्ाकट खर्पतः है । व्रज मँ आपका प्राकस्च कायः भी 
ह । क्यों कि वहां आपने निःसाधन बजजनों का उद्धार 
किया भा) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण भिस दमय मूतठ प्र विराजते है उस 
सपय बे अपने स्वस बट से जीवों का उद्धार करते दै 
ओर जब आप तिरोहित रतै हँ उस समय भक्तिके हारा 
जीवों का उद्धार होता दै। 
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त्रञवादकासवम वडा श्द्धिन्नह्‌ व्रह्मसर्वधं अथव 
आत्मनिवेदन । यह्‌ बाम पुिमार्गीव्‌ दीक्षा दै ¦ यहं 
घान्‌ श्रीमहाप्रसुमी बे कोड्‌ नई नहीं निकाटी ) त्रहयसबध 

गीना, ब्ह्यनूत्र जर भागवत मं प्राणिन है ¦ यदि 

सच कटा जाय तो यह्‌ हं कि श्रीमहाग्रसुजी नें अपनी 
त्रफछयकोद्‌वातङी दही नदीं इह अर न कड्‌ अपना 
खास विद्धान्‌ जनना को चन्खयः ह । आपनं ती 
स्वरु उनवानों का प्रकट किया जा वृढ, मूता, सूर 
ओर सागवन में दी हृं पडी थी वरस्व मी उन्दी 
प्रस्थान चतुष्टय मे अनुस्यूत द । 

वदो मे टिखा है-- 

¢ ञं वा अयमात्मा सर्वषः भूतानामधिपतिः 
सर्वेषां मूनानां राजा । तद्यथा रथनाभौ च रथनेमो 
चाराः स्व समर्पिताः | एवसेकस्मिन्नात्मनि सवोणि 
भूनानि सव देवाः सवं लोकाः स्व प्राणाः; सवे एत 
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आत्मनः समपिंताः । ' अर्थात्‌-यह जो स॒व प्राणी 
मात्र का अधिपति विश्वात्मा प्रसिद्ध परमातमा है वह सब 
प्राणीमात्र का राजा है। जिस प्रकार रथ के चक्र की नाभी 
जर नेमी म स्व आरा अपित्‌ दँ उसी प्रकार इस परमासमा 
के चरणों में सर्वभूत, स्वं छोक, सर्वदेव, सर्वप्राणी ओर सै 
जीवातमा समर्पित ईै। 

उपर्युक्त श्रुति मष्य ओर परमात्मा का संबंध वता 
रदी है । सध प्राणीओों का मूर परमातमा दोने से उन 
सव पदार्थो को, अपने आप को एवं अपने से संबंध 
रखने वाठे सवो को परमातमा के अथे निवेदन करना 
उचित है । आत्मनिवेदन करने से अवद्य दी आध्यासिक 
सुख की वृद्धि होती है । 

यह निश्चय दी याद रखना चाहिये कि यह आलमसम- 
पेण या आत्मनिवेदन सवशक्तेमान्‌ ईशर भगवान्‌ श्रीकरष्ण । 
के अर्थे करनेमें आता है आचाय गुरु या ओर इतर 
व्यक्ति को आतमघमर्पण शाल्लो से निषिद्ध है भौर उसे 
हमारे संप्रदायमें स्थान नींद । केवर आचार्यं की 
सक्षी मँ भर भप के उपदेश से यह निवेदन श्रीटाज्घ- 
रजी के समीप होता है । 


आत्मनिवेदन करनेसे हमारा ईशर के साथ संबंध 
स्थापित होता है इसी स्यि इसे ब्रह संबंध कहते है । ब्रह्य 


ओर उनके सिद्धान्त । १५५ 


स्वध मच्रके अथौनुसार इस जीवका ईशर के साथ जो 
सदसत २ वं पर्यन्त विषह रदाहैे ओर जिसके हारा 
उस संवंधमें जोदैथित्य आगयादै उमे पुनःस्थापित 
करने की प्रार्थना ङीदहे। इसीको पारिभाषिक शब्दो मेँ 
ब्रह्म संबंध कटे हँ । सर्वं शक्तिमान्‌ ईशर के साथ संबंध 
होना इमे ही व्रश्वसंवंध कहते ह । ब्र्संवंध हो जनिपर जो 
शाख्ीय पांच प्रकारके दोप होते हं उनकी निवत्तिदो 
जाती हे इसी वात को महाप्रञ्ुजी भी कहते ह 
ब्रह्मसंवधकरणात्सर्वेषां देदजीवयो; । 
सवदोषनिवरत्तिहिं दोषाः पञ्चविधाः स्खताः < 


अव जरा ब्रह्मसंबवेध पर आलोचना कर देखं । जीव ब्रह्य 
का अश्च है यह वात क्यावेद, क्या गीता, ओर क्या 
सूत्र या भागवत्‌ सर्वत्र प्रमाणित दै । जीव व्हका अंश 
होनेसे निर्दोष है । किन्तु यह नि्दोषत् स्वस्पत 
स्वभावतः नहीं । किन्तु कितनी स्वभावतः दषो के 
जीव मँ आजानेसेव्यका संवंध जीव भूर जाता दं 
इस अपने मूले हुए संबंध की पुनः याद दिख देना गुरु 
का काथ है । जिस समय जीव आचाय या गुर की 
साक्षी मे अस्यन्तं दीन दो अपनी अवया का ध्यान्‌ रख 
अपने ओर ब्रह्म के संवेषकी याद करता दै, संक्षेप मे यदी 
ब्रहमसंव॑ष है । जो अव अनादि कारसे अनेक दोषों के भा 
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जानिते अपने ओर श्रीकृष्ण के संबंध को भूर रहा दै उसक 
च्म यह्‌ ्हमसंबेध है । जीव त्रय का अंश दहै ओर तरह 
जीव का थंशी । यह अ॑सांसी माव संबंध अतिप्राचीन दै । 
ठा कोई भी भगवच्छाञ्च नहीं दै जिसमे कि यह 
ब्ह्मसंब॑ष न हो । 

_ ब्रहसंय शुद्धदवितमत मे एक दीक्षा का नाम हे । इस 

के ङु अंश भी ई । जैसे आत्मनिवेदन शरण, या आस-' 
समर्पण आत्मनिक्षेप । इन सों का एकत्रितर्म ब्रह्मसव । 

| ह । "जीव प्रसुकाहै' मैप काहू" बस यदी 
स्मरण रखना दोष निवृति का सरठ उपाय ह । दीनता 
करा अलुवाद कर के अपनी वस्तु स्थिति निवेदन कर 
स्वामी क आं जो यद कह रहा है कि “दे प्रभो, मेँ आपका 
दास ह , आप सके अपनी शर्ण भँ ठीजिये मे आपकी शरण 
आया हूं । ' उस की अवद्य दी दोष निवृत्ति होती है \ प्रथु 
सक्च समथ ह सबके स्वामी ह उनको ही भूक जाने का 
अपराध इस जीवने किया हँ अथीत्‌ प्रमु के पदाथा मेँ अपनी 
अहता ममता खापित की है, ओर अपने ही पदाथ समन 
सवामी का अक्षम्य अपराध किया है । इस महान्‌ अपराध 
की निवृत्ति उन के शरण जा अपना आत्मनिवेदन करे 
से दी हेती दै । सत्य, समर्थं ओर दयालु स्वामी के आग 
अपने द्रोष की निवृत्ति कले का उपाय है तो वह अपने 
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दोपका सखीकार ओर उनसे क्षमा प्रार्थना । व्रह्मसं्वध 
भी यही ह । अपने सर्वनमर्थं ईशर के अगें गुर्की साक्षी 
मं आत्मनिवेदन करना, जीव के यावत्‌ पदाथ प्रभु के 
ह यह स्वीकार करना, तथा अहन्ता ममता वश्च जीवको 
वो प्रु पदाथ पर अभिमान्‌ हज था उस्न की क्षमा याचना 
जर अपन का प्रभुका दाम सरमञ्लना ही व्ह्मस्व॑ध ह । 

ब्ह्मसंवेथ : शब्द में ब्रह्य शब्द का अथै भगवान्‌ 
पुरषोत्तम श्रीकृष्ण ह अर संवंध का अथंदहे अंसं 
भाव वा स्वस्वामिभाव संवंधृ । भगवान्‌ अनेक नाम 
रहते हृए मी यदयं ब्रह्म शब्द इस स्यि रक्खा गया दै कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को वेद्‌ मेँ ब्रह्म नाम से संबोधित किय। 
गया ह । इस ब्रह्मसव मच्र कों वेदाविरुद्ध वताने के खि 
ही यहां ब्रह्म शब्द रक्खा गया है । 

श्रदधसम्बन्यः का अथे दहं कि “हे सामिन्‌, यह दाघ 
आपका है । इसका धन, भाल्य, पुत्र, कठ ओर सर्वस्व 
आपका दी है । मँ अयन्त दीन ओर निःसाधन ह । मेरे 
पास मोक्च के स्िंया आपको प्रसन्न करने के स्यि कोई 
भी साधन नहीं हे । अतएव हे दयाखो, दया कर भुङे आप 
अपनी सेवा मेँ अङ्गीकार कीज । मे आपदहीकाहूं |" 

ब्रह्मसंवध' हो जाने पर प्रयेकं वैष्णव को अपने उप- 
भोग से पूव सकट पदाथे भगवान्‌ के समर्पण करने चाहिये । 
कोई भी कायै भगवान्‌ की आज्ञा रेकर दी करना 
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चाहिये । जैसे घरमे अपे पुत्र का विवाह हो तो 
टाङ्करजी के समीप जा आजानु नतमस्तक हो हाथ जोड 
आ्यंत दीनता अौर विनय पैक कहना चाये “नाथ्‌ ! 
आपके पुत्रका रवाह दै। आपकी आकङ्ञा की इसे 
अपेक्षा है । विवाह की आज्ञा दीजिये " । 


विवाह हो जाय तव नववधु को ठाकर ठाङ्करजी के 
सन्मुख दण्डवत करा कहना चाहिये “नाथ ! आपकी 
आज्ञानुमार आपके दास दाधियोँ म एक दासी की अभि- 
वृद्धि कर टी गई दै । कृपालो, आप इसे स्वीकार किये 
हसी प्रकार अपे स्यि खाई गई समस्त वस्तु पहरे ईशर 
करे निवेदन केरे । निवेदन का अथं विज्ञापन, है दान नही; 
यह्‌ बात मूरनी नहीं चाद्ये । निवेदन, यदि तादपयैतः 
देखा जाय तो सम्बन्ध स्थापन या सम्बन्ध सखीकार ही है । 
श्रह्मसंवेध' मन्त्र मानो उपदेश दे रहा दै--खवधमोन्प- 
रित्यज्य मामेकं रारण रजः । जगत्‌ के सवै धर्मों का परि- 
त्याग करना हो तो कर दो केवर एक मेरे दी शरण चठे आभो, 
मुञ्च से संव॑ध स्थापित कर छो, तुमारा उद्धार ह्ये जायगा । 


वैष्णवों को श्रद्यसम्बन्ध' दीक्षा अवद्य ठेना चाहिये । 
रह्म सम्ब विना ब्रहमसम्बन्ध के कोर भी मनुष्य वैष्णव 
न्ध दीक्षा" नहीं हो सकता । इसके अतिरक्त वैष्णवों ` 
को भी इस दीक्षा को सुशचीसे ठेनी चादिये । वैष्णवी दीक्षा 
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विना जर आचा की कृपक्रे बिना भगवान्‌ का सेवक 
कोई भी मनुष्य नही दो सकता ! इस यियें वैष्णवी दीक्षा 
तो अवदय ठेगी चाहिये । दीक्षा वाठ पर दी भगवान्‌ 
प्रसन्न होते है इस स्यं मनुष्य मात्र को बरक्चमम्बन्ध 
दीक्षा ठनी चाहिये } जिपच आचाय क पास्चस दीक्षा ग्रहण 
की है उमे-श्तवान्‌ अवश्य रिदि प्रदान कसते हँ 
जिमने दीक्षा पूवक, इय ब्रह्यसम्बन्ध मच्रशो अपने 
आचार्य का साक्षी रखकर, ्या है उसके कोटि जन्मके 
पाप नष्टहयो जति 
यह्‌ ब्रह्मसं्बध दीक्षा आचय केपस्सददीरी जाती 
आचार्यक दै वैष्णव या जौर किसी के पाससे भी 
द्वारा ही मन्त दीक्षा ठेने स मनुष्य दोषका भागी होता 
कशब्द] जो भगवान्‌ का भक्त हाता है वह 
 आचार्यके दी दारा मच्र ग्रहण कृतता है । ज पुरष यै. 
ष्णव या अन्य वेष्णवं के पास दीक्षा ग्रहण करता है उसकी 
कभी मक्ते षिद्ध नदीं होती । वह श्रीकृष्ण से विमुख हो 
जाता रै । ज मनुभ्य आचार्यं के अतिरिक्त ओरं किसी के 
भी पात दीक्षा महण करता है उसके सर्वं धर्मकर्म 
"रिष्फठ दहो जति ई । ओर कोई भी काथमे उसे अधिकार 
नीं रहता । इसटियें वेष्णव आचाय के अतिरिक्त की 
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के पास मव्र प्रहणन कर सदा आचार्य गुर्देवके पास 
ही दीक्षा ठेनी चाये । 

गुर्‌ के मुख से कृष्णमन्र जिशके कर्णैविवर में प्रवेश 
करता है । उसे शाक्तकारो नै महापवित्र गिना ३ । जिसकी 
इच्छा बह्यसम्बन्ध ठेने की हु हो उसे प्रम भाग्यवान्‌ 
मानना चाहिये । 

शाख मँ छवा दै-- | 

' तद्विज्ञानाभं सख यर्येवाभिगच्छेत्समित्पाणिः 
श्ओत्ियं ब्रह्मनिष्ठम्‌? अथात्‌ जिसे ज्ञानकी इच्छा दो 
देसे शिष्य को दीन हो गुर्‌ के पास जाना चाहिये । 

श्रीगीताजी मे भी कहा है- 

तदिद्धि चाणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 

उश्देक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदररिनः ॥ 

भगवान्‌ ने आचाय को अपना ही खस मानाहै 

“आपने कहा है ‹ आचायं मां विजानीयात्‌ ` अर्थात्‌ 

आचाय मेराही स्वस हे यह्‌ निश्चय जानो । इसी रिय 
हमारे यहां बह्मसंबेध की दीक्षा भी आचाय हरादी 
ठी जाती दै। 

ब्रह्मसंवंध दीक्षा, यह मानो एक म्ायज्ञ है । इस यज्ञ 


ब्रह्मस्व दी्ला मे कोई मी प्रकारका दोष तादी, 
को अवदयकता त्हीं द | 


ओर्‌ उनके सिद्धान्त । १६१ 
श्रीमहाग्रसुजीने मक्तिमागे का स्वैजीवों के उद्धाराथं 
प्रचलिति किया है । इस दीक्षा को सनका स्वो का अधि- 
कार समान रूप से दै । जिम प्रकार सूर्थके तज का सव 
उपयोग कर सकते ईँ जेमे उसमे भेदभाव नहीं हे उसी 
प्रकार भक्तिमं मी जातिभेद या वर्णभेद कुछ भी नहीं है । 
ट्र काई मनुष्य इस दीक्षा काठ स्कनाहैे ओर सों 
के दोषों की निवृत्ति स्मान रूपमे ही होती है । ब्र 
सवं आत्मनिवेदन पूर्वक भगवच्छरमागति का मिद्ध कले- 
वाला है । अत एष इस में सब दह जीव का समान अधि- 
कार रै । मगवान्‌ ने भी कहा है-- 
मां हि पाथं व्यपाथित्य येपि स्युः पापयोनयः । 
श्यो वेहयारनथा लुद्रास्तैषि यान्ति चरां गतिम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ हे अर्जन, मेरे शरण आनेवरे सखी, वेदय, 
शद्रादिक तथा चाहे जितने पापवाठे हों स्व शरष्ठगति 
को प्राप होतेरहै। 

जिस प्रकार पतित ब्राह्मणों का संध्यघ्न्दनादि कमं 
“व्ह्मसस्बन्ध करने का अधिकार नहीं है उसी प्रकार 
यिय ८७ ्रह्मसम्बन्ध स्यि बिना भी सेवा मे अधि- 
स्वरम कार नहीं है । इस स्यि आत्माके कल्या- 
. नहीं होता” णार्थं ओौर सेवा मँ अधिकार हो इस चिं 
जीवको गुर्‌ के पाससे दीक्षा अवद्य ग्रहण करनी 

१२९ 
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चाहिये । जिस प्रकार जन्म से शूद्राय ब्राह्मण भी गायत्री 
ग्रहण कसे से द्विज हो जाता दै ओर किर उसे ब्राहमणो 
चेत्‌ कर्मो करे कले का अधिकार हो जाता है उसी प्रकार 
्रह्मसंबध मंत्र ग्रहण करने से सेवा म अधिकार हो जाता 
हे । ब्रहमसंबंध बिना सेवा मे अधिकार नदीं हो सकता । 


निर्दोष होने के ध्यं अहन्ता ममता का त्याग होना 
चाहिये । ब्रहमसंबेष छेते पर भर मन्ध के आशय प्र हर- 
धृडी ध्यान रखने प्र अहन्ताममता नार हो जाती है । 
जीव क्तो समञ्च देना चाहिये कि ये घर, धन, पुत्र, कर्त्र 
सब ईश्वरके दीह मेरा इछ भी नीं है । मेरी इनपर 
अहृन्ताममता करना अयोग्य भौर मेरी यह्‌ चेष्टा अनधि- 
कार्‌ चेष्टा हे। 
मतुष्य इस ठोकं मँ जिसके उप्र अधिक प्रीति रखता 
आदमनिचेदन हो वह सै वस्तु जसे दे; धनः प्राण, 
क्यादे? पुत्र, कलत्र समग्र भगवान्‌ के अण करना 
चादि । अर्थात्‌ शाख्चकी आज्ञा के अनन्तर इनको, 
रुके ओर तदीय होनेसे, अपने उपयोग म लाना चाद्य । 
इसीका नाम है आत्मनिवेदन । इस आत्मनिवेदन के अन- 
न्तर भगवान्‌ के साथ जो अंशंशी संवंथ नित्य है उसका 
वारंवार स्मरण करना इसी को बरहमसंबष कहते ई । 


ओर उनके सिद्धान्त | १६३ 


आत्मसमर्पण का भाव देखिये आचार्यचरण किस योग्य- 
रीति से प्रतिपादित करते ईह! आप ठिषते र्द 

गृहं सवात्मना त्याज्यं तचेत्यत्त न शाक्यते ¦ 

करुष्णाथं तत्पयुंजीत करष्णोनथस्यवारकः ॥ 

अथोत्‌-वर की ममता सर्वथा त्याज्य हं } यदि वह्‌ 
ममता छंडीन जा स्केतो उसे श्रीकृष्णके उपयोग में 
लावे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब अनर्थो के वारक ईँ 

इस आत्मनिवेदन को सर्वत्र ओर सर्वदा ध्यान में 
रखना चाये यह महाप्रभुनी की आज्ञा है । अहन्ता 
ममता का नाञ्च कमे के स्मि यही सर्वोत्तम उपाय हे। 
इससे यह विदित हो जाता है किमेराङुछ भी नदीं) 
सव प्रयुकादहीहै।भेभीप्रभुका दीह ओरग्रु दी 
मेरा सर्वस दै । ्ेप्रसुके आधीन हूं इस ल्यं उन की 
आज्ञानुसार ही मुश्चे चलना चाद्िये । दाखल सीकरारतं 
से मनम दीनता रहती है इष स्वं आतमन्विदन को 
प्रयेक समय में याद रखना चाहिये । 

आससमर्षेण एक बडा भारी यन्न है यह हम पूर्व कह 

आससम्पण चुके ह । सब शाञ्च यज्ञ करने का उपदेश 

क्ये? देरहेरै। क्यों कि विना यज्ञ के दुःखकी 
निवृत्ति ओर युखकी प्रापि हो नदीं सकती । पृथ्वी अपना 
तच्च देकर चीजका पोषण करती टै यह प्रथ्वी का यज्ञ है ! 
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सूयं अपने किरणों से मवुष्यमात्र को सतेज करता है 
यह भी उसका एक यज्ञ है । किन्तु ये सव ॒ठघुयङ्ग ह 
जौर आत्मसमर्पण एक महान्‌ यज्ञ रै । क्यो कि इसमे 
अहन्ताममतादिक स्वं साभग्रीओंका यज्ञ कले मेँ आता दै । 
यह एक देशा महायज्ञ रै जिसमें काम, कोध, ोभ, मोह, 
इष्य, द्वेष, अहंकार सवो को होम कर दिया जाता है ओर 
मगवान्‌ से शुद्धप्रेम का दान ल्या जाता दै। भगवान्‌ 
स्वयं, जो कुछ भी भक्तिपूर्वक दिया जाय, उसे ग्रहण 
करते दै । किन्तु इस आत्मसमर्पण यज्ञ मँ तो भगवान्‌ को 
तन, मन, धन सव प्रेम पूैक समपित किया जाता है । 
इसयियि यह यज्ञ सवेयज्ञो में श्रेष्ठ ३ । 

ब्रह्मसंबध सिद्धान्तादसार असमपित वस्तुं का त्याग 
करना चाहिये । ओर अर्धभुक्त वस्तु स्वामी के कभी भी 
समर्पित करनी नदीं चाहिये । सब कर्म ब्रह्म के समर्पित 
करके किये जति है । इस स्यं जीवको दोष का भगी 
नहीं होना पडता । इन बातों का ध्यान रख दीक्षित को 
स्वै कायं सम्पन्न करने चाहिय । बह्यसंब॑ध के अनन्तर ही 
जीव सेवा का अधिकारी हो सकता है । 


्रह्मसंबध करने से जीव के जो पांच दोष ह उनकी 
निवृत्ति हो जाती है । जहां तक ब्रहमसंवष दीक्षा ग्रहण 
नदीं की जाती वहां तक दी ये पांच दोष जीवको सेवामे 


जौर उनके सिद्धान्त | १६५ 


थें रते ई । ब्रह्मसंवन्ध स्यि पीठे जिस प्रकार पुठिसि का 
देखकर चोर भाग जाते ह उसी प्रकार स सवा वाधक दष 
भी जीव का छोड भाग जात हं) 


मयादा मागे मंदोष की निव्रत्यथं ब्राह्मण, श्त्या 
वश्यादिको प्रायधित्त करना पडता द किन्तु शुद्धाद्रेत पुधिमाय 
म इर काद्‌ जीव भी ब्रह्मसवधलठ्नेस ्ुद्धदह्ा जाता इं 
अथात्‌ उसकी सवा समयम्‌ वाध करनवाटी उपनिघ्रुचिह्या 
जाती ह । ब्रह्मसवंष म्र यड्‌ प्रायधिद् का आदिदतिकः 
स्वरूप द इस लियं जीव के सवे दोषां क निवृत्ति दय जाती 

ध्रीमहाप्रसुजी आज्ञा करते है-- 
ब्रह्मसंवधकरणात्‌ सर्वेषां देदजीवयोः । 
सवेथा दोष निवत्त; स्थात्‌ दोषाः पंचविघाः स्ताः 

देह ओर उसके अंग रूप इन्द्रिय, तथा देद के संधी 
ल्ह ओर धनादि के सहित, ब्रह्मसव होता है तव सव 
मे से अपनी ममता हट जाती है ओर जीव को अपने स्वस्य 
का ज्ञान हो जाता है! 

ब्रहमसम्बन्धं हो जाने पर एेसी शुद्ध भावना रखनी मानो 
अपने जितने आत्मीय वर्ग ह याअपनाजोमी कुछ दँ 
वृह सव प्रभुका ही हे प्रसुकी आज्ञा से अव नौकर की 
भांति मेँ इनका उपयोग कर रहा हं । मेरा ङक भी नदीं 
है । सब प्रभुका ही दे । 
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ब्रहमसंवंध मत्रोपदेश्च ठेने के अनन्तर उसका हमेशां 
स्मरण रखना चाहिये । तथा भगवान्‌ की सेवा शुद्ध अन्तः- 
करण पूर्वक करनी चाहिये । तभी मन्रोपदेश सफल होता दै। 





परीश्चाथ प्रश्च। 


ह्यसम्बन्ध क्या दै 

वृह किससे स्या जाता है ? 

ब्रह्मसम्बन्ध की सिद्धि हे इसके षि क्या कर्तव्य हे ? 
असमपिंत वस्तु क्या ग्राह्य है ! 

ब्रहमसंवंध दीक्षा की क्या आवद्यकता है १ 
आत्मनिवेदन क्या है ! 

ब्रहमसम्बन्ध का फल क्या हे १ 


=> 
© ॐ 





व 
श्रीयसुनाजी 
~ 





| क 

श्रीयमुना नदी हमार सम्प्रदाय में बड़ी पवित्र गिनी 
गई द । आधिदैविक आप मगवान्‌ श्रीङन्यचन्दर के चतु 
यूथ की स्वामिनी द । श्रीगंगाजीके स्लनस जा फल 
प्रष्ठ होता है वदी फल श्रीयमुनाजर के प्यः पान करने 
से होता हे । श्रीयसुनाजी का सतत चिन्तवन कृरन से 
स्वभाव का विजय होता दहै । इस से श्रङृष्णचन्द्र मं 
प्रीति ड होजाती हे । 

श्रीयमुनाजी के भक्त को आढ प्रकार की सिद्धि प्राप 
होती दहै । 

श्रीयमूनाजी की सेवा से भगवान्‌ की रेवा करने 
लायक देह की प्रापि होती हे । 

श्रीयनाजी अपने मेँ भक्ते रखनेवाठे भक्त की रति 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेँ बढती ह । 

मगवस्संवष होने मे जो २ अडचन अती हं उनको 
आप कृपा पूर्वक दूर काती हैँ । आप अपन भक्त के 
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अन्तःकरण को इतना निर्मठ निर्माण कर दती है कि जिस 
से भक्त के हृदय में भगवान्‌ की भावना उदय हो सके । 

पृष्टिमा्गय मान्यता के अनुसार भगवान्‌ मेँ भितने 
धर्म हैँ उतने दी ध्म श्रीयसुनाजी म दै । 

श्रीयनाजी अपने मक्त के कठि दोषों को द्र करती है । 

अपने भक्ता को भगवान्‌ के अत्यन्त प्रिय बनाती द । 

इस देह का नवीन सेवोपयोगी देह तयार करती दै । 

सम्प्रदाय मेँ श्रीकाछिन्दी ओर श्रीयमुनाजी भिन्न २५८ 

मानी गई दै। 

श्रीमहायुभाव श्रीहरिरियचरण की अज्ञानुसार श्रीयमु- 
नाजी, श्रीटक्रुरजी एवं श्रीमह प्रसुजी तीनों समान स्वरूप 
मर स्थित ई । तीनों सेवोपयोगी देह दे सक्ते ई । तीनों 
भक्त का निरोध कर सकते ह ओर तीनों दी भाव भाव- 
नाओों का दान कर सकते है । 

श्रीयमुनाजी के समककश्च श्रीरक्ष्मीजी भी नही दह । 
श्रीयमुनाडी का भक्त अवश्य श्रीकृष्णको प्रसन्न कर सकता है । 

श्रीयमुनाजी यम की भगिनी ह । यम॒ अपनी भगिनी 
के भक्तों पर कोप करने मे असमं ई 


परीश्चाथं प्रश्न । 





श्रीयमुनाजी का स्वरूप ओर सामथ्यै क्या है ! 
श्रीयमुनाजी के सेवन से किन फलों को प्रापि होती ३ १ 
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आर उनकी समञ्च 





ब्रह्मवाद के कृ सिद्धान्त का दिदर्शन कराने के 
पहटे यदि ` बह्यवाद ` करा अथ स्पष्ट कर दिया जायगा 
तो विद्यार्थियों का वडी सुगमता दागी । 

यह्‌ हम पूवे क्‌ आये कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण को दही 
ब्रह कहते ह । स्मृति मेँ जिमे परमात्मा ओर पुराणो मँ 
जिसे भगवान्‌ कहा है उसे ही वेदो में ब्रह्म शब्द से संबो 
पित क्ियादहं) 

रञ्च ' शब्द्‌ का वेद शाल्ञादि समन्त अथं है- 

निदोषपूणेगुणविग्रह आत्मतन्त्रो 

नि्ेतनात्मकरारीरगुणेश् हीनः 

आनन्दमाचत्रकरपादसुखोदरादि- 

सवैर च चिविघमेदविवर्जितात्मा ॥ नि.शा.४४. 

अर्थात्‌ जो दोष रहित है, स्मगुणों से संपूण हे, 
स्वतंत्र है, जडरीर के गुणो से रहित है, कपादमुख तथा 
` उदर इत्यादि अवयव भिसृके आनन्दमात्र स्वरष वाटे है 
अथवा त्रिविध भेद रहित है वही ब्रह है । 


१७० श्रीमद्रह्धभाचायै 


एसे ब्रह्मके स्वस्पका ज्ञान करने वाटा दी ब्रह्मवाद 
हे। ब्रह्म के स्वप का स्वरप शाखो में इस प्रकार वर्णित है- 


सवतः अुतिमष्टोके सवमाघृत्य तिष्ठति । 
अनन्तमरर्तितट्‌ ब्रह्म दयविभक्तं विभक्तिमत्‌। 
नि. शा. ४४. 
अर्थात्‌-- त्र्य के सर्वत्र इन्दरियादि है, ब्रह्म सवत्र व्यघ्र 
होकर स्थिति करनेवाला है, वह अनन्तमूरति दै, वह्‌ विभाग 
रहित ₹३ै, ओर (८ इच्छामात्र से प्रकट होने के स्मि) 
विभागवाठा है । 
सचिदानन्दरूपं तु ब्रह्म व्यापकमव्ययम्‌ । 
सवेश्ाक्तिस्वतन्त्ं च सधेज्ञं गुणवर्जितम्‌। नि.शा.९५. 
अथत्‌-ज्रह् सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द खर्प है । वह 
व्यापक है, नाशरदित है, सैराक्तिमान्‌ है, खतत्र है, 
सर्वज्ञ है ओर प्राङृतगुणरहित दै । 
,सजातीयविजातीधस्वगतद्रेतवर्जितम्‌ । 
सत्थादिगुणसादखैयुक्तमोत्पत्तिकैः सद्‌ा । नि.रा.६६. 
अर्थात्‌-वह ब्रह्म सजातीय विजातीय स्वगत भेदरहित 
है ओर नित्य स्वाभाविक सत्य आदि हजारों गुणो से युक्त दै । 
सवोधारं वहयमाथमानदाकारखुत्तमम्‌ । 
श्रापचिकपदाथौनां सर्वेषां तदििक्षणम्‌ ॥ ६७ ॥ 


ओर उनके सिद्धान्त | १७९१ 


अर्थात्‌ ब्रह्य सर्वजगत्‌ का आधारभूत दै । माया को 
व्च में रखने वाटा, आनंदाकार उत्तम ओर सर्वं प्रापचिक 
गुण पदार्थो से ओर धर्मो से विलक्षण है ¦ 
जगतः समवायि स्यात्‌ तदेव च निमित्तकम्‌ । 
कदाचिद्रमते स्वस्मिर्‌ प्रपश्चऽपि कचित्सुखम्‌ \६८॥ 


वह जह्य ही जगत्‌ का समवायि कारण हँ ओर वही 
जगत्‌ का निमित्त कारण भीदहै। वह ब्रह्म कभी अपने 
स्वस्य मेँ रमण करता दै ओर कभी प्रपंच में सुखम 
रमण करता ३ । 

यत्र येन थतो थस्य थस्ते थद्यद्यथा यदा । 

स्यादिदं चगवान्साक्चात्पधानपुरुषेश्वरः ॥ ३९ ॥ 

अर्थात्‌-जिसके विषय में, जिस के दारा, जिस से, जिस 
संध द्वारा जिस के स्थिंओर जज जिस प्रकार से जब 
होते द वह देश वह हेतु वह अपदान वह संवंध बह प्रयोजन 
जौर वह पदाथ सव ङु प्रधान पुरुष के नियन्ता साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीक्घष्ण दै । 

अनन्तसूतिं तदब्रह्य कूटस्थं चखसेव च । 

विरुदसर्वधमौणामाश्रयं युक्त्यगोचरम्‌ ॥ ७१॥ 

अर्थात्‌-वह ब्रह्म अनन्तमूतिं है । कूटस्थ ओर चर है 
वह्‌ सब विरद्धधर्मा का आश्रय है ओर युक्ति के स्यं 
अगभ्य है । 


१७२ श्ीमद्रह्वभाचायै 


आविभोवतिरो मावेमोदनं बहुरूपतः । 
इन्द्रिधाणां तु साभय्योददश्यं स्वेच्छया तु तत्‌ | 


आविर्भाव ओर तिरोभाव ब्रह्म की शक्ति दै । उन शक्ति 
यों के द्वारा ब्रह्म नाना रूप से मोद उत्पन्न करता है । बह 
इन्द्रियों के सामर्थ्यं से अद्श्य है उसी प्रकार अपनी इच्छा 
सेद्धयमभी दै। 
स एव हि जगत्‌ कतो तथापि सगुणो न हि । 
गुणाधिभानिनो ये वै तदंशः सशुणाः स्थताः ७३ 
कतो स्वतन्त्र एव स्यात्छगणत्वे विरध्यते । 


अर्थात्‌-वही ब्रह्म जगत्‌ का कती है फिर भी सगुण 
नहीं है । तीन गुणों से युक्त जिन देवता ओं को गुणाभि- 
मानी कहा दै वे ब्रह्म के ( मगवान्‌ श्रीकृष्ण के ) अंश है| 
वे देवता सगुण रै किन्तु कती तो स्वतच्र ही होता दै। 
स्वत॑त्रता मेँ गुणत विरुद्ध है । 

श्रीमदरह्टमाचाय महाप्रयुने ओर भी स्थले में त 

बहयका का स्वरूप कैसा माना है इस बात को अव 

स्वखप॒ हम ओर निरूपण कर देते है । निबन्ध मे 
आप आज्ञा करते दै - | 
यन्ञरूपो हरिः पूर्वकाण्डे बह्म तनुः परे ! ` 
अवतारी हरिः कृष्णः आओओभागवत इयते ।रा.॥११॥ 


ओर उनके सिद्धान्त । १७३ 


अथात्‌-वद्‌ क पूर्वकराण्ड मेँ (क्रिया शक्ति विशिष्ट) 
य॒ज्ञ रूप हरि का निरूपण करिया गया ह । ज्ञानघ्रविष्ठंत्रह्म 
रूपका उत्तरकाण्डमं निरूपण दं अर ( क्रिया तथा ज्ञान 
उभयविशिष्ठ ) अवतारी हरि श्रीकृष्ण का श्रीभागवत मं 
निरूपण हग हं । 
-खथादिरूपधुच्त्ह्य काण्डे ज्ञानांगभीयते 
पुराणेष्वपि सर्वेषु तत्तद्रवो हरि सथा निशा 
अथात्‌-सूयादि रूप धारण करनवाट हरि ब्रह्मकाण्ड 
म ज्ञान के अंग कहते हं ओंर उसी प्रकार सष पुराणों 
मेभीजोजनाम चिदिगयेरैवे वरूप श्ीक्रष्णही है। 
पचात्मकः स यजगवान्‌ दवियप्णव्प्वयेष्ट्य- 
„ पंचद्रयीदातसदहस्रपरामितश्च ॥ 
कः समोप्यखिर्दोषसशल्द्ितो- 
ऽपि सर्मैचर परूणैगुणकोपि उद्रप्नोधट ॥ नि.श.४२ 
अर्थात्‌-वही व्रह्म पांच रूप धारण करने वास ह । 
वही दादश स्वूपासक है । दञ्रूप भी वह पदी है 
इसी प्रकार शत, सदस ओर असंख्य विभूतिरूप भी वहं 
आप्ही है । वह सर्वत्र ओर स्वाम एक ही है ! समै 
स्वं दोषविवर्जित है । सर्वत्र पूण गुणवान्‌ भी अनन्त 
उपमा युक्त है 
- भजनं सवेूपेषु फलसिद्धवैतथापि तु । 
आदिमूतिः कुष्ण एव सेन्यः सायुङ्यकाम्यया।।१३॥ 


१७४ श्रीमद्रहभाचाये 


अर्थात्‌-शासखं म फटसिद्धि के स्यं भगवान्‌ के सर्व 
रूपों का भजन कएने का कदा है । किन्तु परब्रह्म के विषय 
मे ओर फिर भी सायुज्यकी कामना के व्यिं आदिमूर्ति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ही सेव्य है । 

(ब्रह्मवाद क्या है इसका दिदधदीन बहुत संक्षेप में 
, यहां पर कराया जाता है । इसका ओर इसके 

स्वरूप का विस्तृत विवेचन आगे चरृकरं 
क्षिया जायगा । 

श्रीमद्रहभाचाय ने अह्यवाद की व्याख्या अपने भ्रन्थ 
मरे यों की है- 
आत्मैव तदिदं सर्वं खल्यते खजति प्रसुः । 
त्रायते राति विन्वात्मा दियते दरतीश्वरः ॥ शा.१८३ 

अथीत्‌ यह जो भी कुछ दीखता ह वह सब तिथय ही 
आत्मा है (जश्चदहीदहै) वह स्वयं खष्टिकरतादै ओर 
वह आपदी सृष्टि भी बन जाता है । विशधामा आप रक्षण 
भी करता है थर रक्षित भी पदी होता है । वह हरण 
मी करता हे ओर वह आपभी हरण क्र छया जाता है। 
यही विशिष्टता भौर विचित्रता है । 
आत्मैव तदिदं सवं ब्रह्यैव तदिदं तथा । 
इति श्चुत्यथेमादाय साध्यं सर्वेयेथा मतिः ॥ 
अयमेव ब्रह्मवाद; शिष्टं मोदाय कल्पितम्‌ ।\ १८४ 


ब्रह्मवाद 


ओर उनके सिद्धान्त । १७५ 


अथौत्‌-यह सव आत्माही दै उसी प्रकार यदी सच त्रह् 
हे । सवै श्रुतियों का यदी अथं ओर तार्यं है यह्‌ ग्रहण- 
क्र पुर्षमात्रको अपनी २ बुद्धिके अनुसार वेदाथ साध्य 
करना चाहिये । इसी को बश्चवाद कहते दै ओर यही 
वास्तदमें ब्रह्मवाद हे । अन्यजो कुछ कटा गया है सव 
कल्पित है ओर इसीसे मोहक दै । 
अर्थोयसेव निखिदैरपि वेदवाच््मैः 
रामायणे; सहित भारतपचराचः । 
अन्यश्च राख्लवचने; सहतनत्वसञरै- 
निर्णीयते सदयं हरिणा सदेव ॥ 
अथोत्‌-इसी ब्रह्मवाद के अथं को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
समग्र वेदवाक्य, रामायण, भारत, पंचरात्र, अन्यशाख्चो के 
वचन ओर व्याससूर्रों के दारा, एक वाक्यता कर, रहस्य 
सहित सर्षकाठके सिं श्रीमदगवद्धीता में निर्णय क्रिया हे । 
श्रीवहमाचा्यं के द्वारा प्रतिपादित मत को ब्रह्मवाद 
॥ कहते द भोर ्ीरौकराचायं डरा वतत 
मायावाद न भेद मत को हमारे यहां मायावाद कहते द । 
पाठकों के मनोरंजन के थियं यहां पर 
दोनों वाद के र सिद्धान्त रखते है । इसके द्वारा वे 
अप ही अनुमान करठे कि किसका मत व्रह्म सूत्रों का 
प्रकृत्‌ अनुसरण करता ह । 


१७६ श्रीमद्रह्भाचाये 


वह्यका कः द्ह्यकाद्‌। ` आओरोकराचायै का 
१-जगत्‌ सत्य हे ओर ब्रह्- मायावाद्‌ । 
स्वरूप हे । जीव के दारा अहता १-यह द्र्यमान्‌ 
ममता कल्यत संसार मिथ्या ह। | ओर श्चुत जगत्‌ सब 
यह जगत्‌ विशेषतः दो प्रकारका) मिष्या । वेद, स 
- २-स्वमःमूति आदि मगवद्वि- वैदिक कम ओर भक्ति 
रहो मे लोकिकता दीखना, गन्धवै त शति ह 
नगर, शुक्तिरजत मादि असत्य | >, 1 हार ने 
्रपेच है । सस्य प्रच में नश्चरता सिव १ 
आदि दीखना भी मायिक है। | क्वि अज्ञानावस्था भ 
३-पंचमहामूत घौर उनसे बने | ही करने सयक दै। 
हुए पदायै, वेदस्य, मोक्ष आदि | २-जीव व्रह्म से 
्रपैच सत्य है । ओर ब्र शासक हैँ । | कोई अरग पदाथ नहीं 
४-जीव ब्रहयका ही अंशा है! | ते न्तु अविद्या कवा 
प-जगत्‌ का कती अक्षर | माया युक्त ब्रह्यको दी 
जह्य है । वह अक्षर ब्रह्म माया । जीव कहते हैँ । इसी से 
अथुवा अविद्या से रदित है थोर | वह बहन का अं जैसा है! 
उसमे विरुद्ध अविरुद्ध सर्वेराक्ति ८ 9 
ओर धम रहते ह अधिकारादुसार | _ २- ततरमसि इत्या- 
उस ब्रहम की अनेक स्फुति होती ह । | दि दस महावाक्यां का 
द-श्ीृषण ही परासर निदोषं | अथै जानने मातर से 
आनन्दमायाकार ओर अप्राकृत | अहं ब्रह्मास्मि" मेँ ब्रह - 
सर्वं गुण युक्त वस्तु है । ह यह्‌ ब्रहज्ञान होने 








हमारे सम्प्रदाय म जगत्‌ को सत्य मानादहै । थौ: 
वास्तव मँ विचारवान्‌ ठोग देखेगे कि हमारा यह सिद्धान्त 
कितना सच्चा दै । 

जगत्‌ के सत्यतर को बतठाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 


गीता में आज्ञा कते दै- 
४ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः }” 


अथीत्‌ जो पदाथ मिथ्या है उसका तो माव दयी नहीं 
होता ओर जो सत्‌ दै उसका भाव हमेशः बना रहता हे । 
{ यह्‌ जगत्‌ ब्रहम से उलन्न हुभ दै इस स्यि जिसप्रकार 
ब्रह्म सत्य है उसी प्रकार जगत्‌ भी सत्य है । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ मँ छिखा है कि-“सव खल्विदं ब्रह्म 
तज्ञखानि'ति अर्थात्‌ यह सब दरयमान जगत्‌ ह्मरूप है । 
क्यों कि यह जगत्‌ त््यमेंसेदी उदयश्च होता ह। 
बर्यमें ही इसकी स्थितिदै ओरएकदिन त्रहममे ही 


ओर उनके सिद्धान्त | १५७९ 


यह्‌ र्य हो जाता दे । अनः नामरूप सर्वजगत्‌ ब्रह्मरूप ३ । 
अतः स॒त्य है । 
सर्वं खल्विदं ह्यः इस श्चुति म जो दम्‌” सब्दका 
-न््वहार हुआ है वह समीपवाची यौ प्रद्क्ष को कहने 
वाला है । अतः प्रत्यक्ष दीखता हूभा सृप जगत्‌ ब्रह्मरूप 
है । अतः सय ह । 
यह्‌ जगत्‌ सनातन ब्रह्मरूप ह यह्‌ वात उपनिषद्‌ मेँ 
तकेतु के उपाख्यान म कदी है । वदां उद्ाछक पि 
न्मृखाः सोम्येमाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः । 
तत्सत्यं यदिदं कि च तत्सत्यभित्याचक्षते ॥ 
अ्थात्‌-े सोम्य ! इस प्रजाका मू सद्रूप ह्य है । 
इसका निवास स्थरु भी ऋ है ओर अन्त मे इसकी गति 
मी ब्रहम ही है इसर्वं यह्‌ सत्य है । 
वेदम कहा दै- 
“ कथमसतः सज्येत 
अत्‌ असत्य से सत्य कैसे पेदा हो सकता दै । न्रह् 
जव सत्य है तो जगत्‌ भी सत्यै क्योंकि व्रह्यमेंसेदी 
जगत्‌ पैदा हु है । 
जगत्‌ को सत्य मानना ही पडेगा । क्यों किं जव 
हम इसे सत्य ॒मार्नेगे तभी जगत्‌ मेँ आये हए वेद, शुर 





हमारे सम्प्रदाय मे जगत्‌ को सत्य मानाहै | जर 
वास्तव म विचारवान्‌ ठेग देखेगे कि हमारा यह्‌ सिद्धान्त 
कितना सचा रै । 

जगत्‌ के सत्यत्व को बतठाते हए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
गीता में आज्ञा कसे है- 
५ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः 1 

अथीत्‌ जो पदाथ मिथ्या है उसकातो भावदही नहीं 
होता ओर जो सत्‌ है उसका माव हमेशः बना रहता है । 

यह्‌ जगत्‌ ब्रह्म से उयन्न हुभा है इस स्यि जिसप्रकार 
ब्रह्म सत्य है उसी प्रकार जगत्‌ भी सव्य हे । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ मँ छा है कि-'सव खल्विदं ब्रह्म 
तज्नलानिःति अर्थात्‌ यह सब स्दयमान जगत्‌ ब्रह्मरूप दै । 
द्यो कि यह जगत्‌ त्रह्ममेंसेद्ी उन्न होता है।. 
ब्रह्मे ही इसकी स्थिति दै ओरएक दिनि ब्रह्मद 


ओर उन्के सिद्धान्त । १७९, 


यह ख्य हो जाता दे । अतः नामरूप सर्वजगत्‌ बहमरूप है । 
अतः स॒त्य है । 

सर्वं सलिदं बह" इस श्रुति मँ जो इदम्‌" शब्दका 
-च्यवहार हया है वह समीपवाची ओर प्रत्यक्ष को कहने 
वाला है । अतः प्रलयश्च दीखता हुआ सै जगत्‌ त्रह्मरूप 
हे । तः सल है । 

यह्‌ जगत्‌ सनातन ब्रह्मरूप हं यह वात उपनिषद्‌ मं 
ऋतकेतु के उपाख्यान मे कदी है । वहां उदारक ऋषि 
सन्मूटाः सोम्येमाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः । 
तत्सत्यं दिदं क्रि च तत्सत्यभित्याचश्चते ॥ 

अर्थात्‌-हे सोम्य ! इस प्रजाका मूर सद्रूप त दै । 
इसका निवास स्थल भी तरह दै ओर अन्त म इसकी गति 
भी ब्रह दी है इसस्थिं यह सत्य हे । 

वेदम कहा है 

कथमसतः सज्नायेत 

अर्थात्‌ असत्य से सत्य कैसे पेदा हो सकता टै । तरह 
जब सत्य है तो जगत्‌ भी सत्यै क्योंकि ब्मेसेदी 
जगत्‌ पैदा हु हे । 

जगत्‌ को सत्य मानना ही पडेगा । क्यो कि जव 
हम इसे सत्य मार्नेगे तभी जगत्‌ मेँ आये हुए वेद, गुख 


१८० श्रीमद्रहभाचार्यं 


ओर उनके वाक्योको भी हम सत्य मानना पंडेगा। 
अन्यथा यदि हम जगत्‌ को मिथ्या मानेगे तो जगत्‌ 
स्थित समस्त पदाथं यहां तक कि वेद्‌, शाख, गुर्‌ तथा 
उनके पवित्र भौर सय वाक्यों को मी हमे मिथ्या मानना. 
पडेगा । तो फिर एसे असदुपदेश से सद्रूप ब्रह्म की सिद्धि 
कैसे हो सकती है ! ठेसे अनेक विचार र जिनके द्वारा 
जगत्‌ को मिथ्या मानने मेँ दोष आता है । 

जगत्‌ की सत्यता का प्रतिपादन करने बाडा एक मनो- 
हर भोर सुन्दर श्टान्त छान्दोग्योपनिषद्‌ के ष्टे प्रपाठक 
म आया है । वह यहाँ पर छ्खा जाता है । 

महासा उदाठक का पुत्र श्वेतकेतु अपनी प्रथम यौव- 
नावस्था म बडा अपठ था। शुद्ध ब्राह्मण कुठ में पैदा 
होकर भी वह्‌ ब्राह्मणोचिताचरणों से र्य था । पिता 
कोइस की इस दशा प्र बडा दुःख हुभा ओर एक समय 
मुनि ने इसे पास बुखाकर कहा “वत्स ! आज से तू ब्रह्म- 
चये धारण कर विघाभ्यास्‌ कर । अपने कुर मँ अभी तक 
ब्रह्मव॑धु या विवा हीन कभी कोई नदीं हुभा है । इस स्यि 
तचे भी आचारनिष्ठ घौर विद्वान्‌ होना योग्य है : । 

पिता का यह्‌ उपदेश श्रवण क्र शेतकेतु को ज्ञान 
हुआ ओर अपनी अवस्था प्र एका एक बडी खन्ला उत्थ . 
हुई । उस समय उस की अवस्था थोडे वर्ष की थी किन्तु 


ओर उनके सिद्धान्त | १८१ 


उत्तम ब्राह्मण संतान होने से बुद्धि का अमाव नहीं था, 
वारह वषै परथन्त उसने कठिन तप कर विधा की उपार्जना 
की । जव वह चोवीस वषं का युवा हृथा तव॒ उसने 

` समग्र वेद्‌, इतिहास, पुराण ओर दीन शाञ्च का अच्छी 
तरह से अभ्यास कर टिया था । इस समय उसे अभिमान 
हुभा ओर अपने जितना कोई भी पद्य नहीं है यह वह 
मानने ठ्गा । उस की यह अवस्था देख पिता ने उसके 
अमिमान्‌ की चिवृत्ति कले के अथै पूा- 


यन्त॒ सोम्येदं महामना अनूचमानी स्तन्धोस्युत 
तमादेकरामप्राक्ष; ? येनाश्रुतं श्रतं भवत्यमतं मतम- 
विज्ञातं विज्ञातमिति । 
ऋषि ने कहा “हे सौम्य श्रेतकेतो ! तू जो यह्‌ मान रहा 
है किमेरे सदश विद्वान्‌ ओर को$ नहीं है भौर इतना 
स्तन्ध ओर उद्धतदहोगया हैतोत्‌ यह तो बताकर 
जिस के जानने से नदीं सुना हुभा भी सुना हुआ हे जाय, 
न माना गया हो वह भी (विचार से) मान स्यि जाता 
है ओर जाना गया हुमा निश्चय रीति से जाना जा सकता 
है| पताका यह प्रश्च सुन शेतकेतु विचार मेँ पडगया ओर 
उसे अपने उद्धत स्वभाव प्र बडा अफ़सोस हुथा । वह 
- अपने पिता के पैरों प्र गिर पडा ओर बोर-शुरो, मे 
बडा मूख हं ! मेने अल्पाभ्यास करके ही यह जान ल्या 
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था मानों सर्जन हो गया हं । आज आपने मेरी अष 
लोल दीं । मँ महा मखं ह । कृपाकर सन्चे इस बात का 
रस्य बतलाद्ये! । पुत्र का यह विनय सुन ऋषि बोठे-- 


यथा सौस्येकेन सृतिपिण्डेन- 
सर्वं स्रण्मयं विज्ञातं जवति । 
वाचारम्ण विकारो नाम- 
पेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ` । 


अर्थीत्‌-“"ह वस शरेतकेतो ! जिस प्रकार मारी क एक 
पण्डको जानकेनेसेसर्वं मिहि के पदार्था का ज्ञानं 
हो जाता है । उसी प्रकार एक ब्रह्म को दी जान रेने से 
ब्रह मे से उसन्न हृए सर्वं कार्यरूप जगत्‌ को जाना जा 
सकता है । मृतिका मँ से जो घट उयन्न हुभा दै उसकी 
चौडाई ओर सकडाई श्प विकार दै वह वाणी कौ क्रिया 
ह्पहीदहै। मिद्धीसे षडा भिन्नदहै यह बात कुछ उसके 
विभिन्न आकारे से सिद्ध नहीं हाती" । जिस प्रकार पुरुष 
सोता हुषा हो, बेडा हभ हो, खडा हुभा हो व्ह भित्र 
नहीं ह उसी प्रकार भिन्न २ अवयव रखकर म्री भीः 
भित्र रसूपेोमेंर्वेधे हृदं दै । इसका अर्थं मृत्तिका से 
घडा अल्ग दै यह नहीं होता । कारण रूप सृक्तिका से 
घयदिक कार्यं भिन्न नहीं है । इसी व्यिं कहा गया हे “ 
'ृत्तिकियेव सत्यम्‌? । इस स्यि ऋ में से जगत्‌ कौ 


ओर उनके सिद्धान्त । १८३ 


उपपत्ति हुई दे वह भिन्न २ प्रकार से केवरु ब्रह्य दीद 
इस स्यि ब्रह्म के सद्य दी वह सदय है । 
जगत्‌ बहम से ल्ग नहीं है इमी को बताते हृ 
` ब्रह्मसूत्र में भी कदा गया है- 
'तद्नन्यत्वमारमणदराब्दादिभ्यः, । 
अरथात्‌-्रञ्च से अनन्यत् (एकता ) जगत्‌ को सिद्ध ह । 
क्योकि "वाचारम्भणम्‌ इत्यादि शुतिमें व्रह्म से जगत्‌ 
भिच् नहीं हे यह्‌ कहा गया है । 
जगत्‌ को अपत्य मानना यह तो आाफरीसंपत्वालों 
का करव्यं है । श्रीमद्धगवदीतामे भगवान्‌ ने स्य्ठीत्या 
कहा है-- 
 *असत्यमव्रतिष्ठं ते जगदादुरनीन्वरम्‌ › । 
अ्थत्‌-वे आसुर जीव जगत्‌ असत्य है यह कदते ह 
कितने ही कहते दँ जगत्‌ स्थिति विना का है ओर कितने 
ही कहते है जगत्‌ का ईथर कोई नक्ष है । अतः जगत्‌ 
को असत्य मानना विचारशील का मन्तव्य कही) 
वैष्णव जगत्‌ को सत्य मानते है । 
जिपर प्रकार जीव व्ह्मका एक अंश॒दे उसी प्रकार 
पृथ्वी जठ वायु आकाशादि भी ब्रघरसे दी उदद् हृए ई । 
जगत्‌ ब्रञ्च से उयत्न हुभा है इस विष्य में मुण्डकोपनिषद्‌ 
म कदा है- 
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यथोणेनाभिः खजते गृहते च 
यथ। परथिव्यामोषधयः सम्मवन्ति। 
यथा सतः पुरुषात्‌ केराखोमानि 
तथाक्षराव्संमवतीह विभ्वम्‌ ॥ 


भर्थात्‌-जिस प्रकार मकडी जाल फेरी है ओर 
अपनी इच्छादसार ही उसे समे भी ठेती दै अथवा जैसे 
पृथ्वीम षधि पैर होती ई । जिष् भाति जीवित मनुष्य 
के केराठोमादि उसन्न होते द वैसे ही अक्षलह्य से यह 
जगत्‌ उन्न होता हे । 

नामरूपासक सारा जगत्‌ ब्रह्म दी है । ब्रह्म जगत्‌ को 
उन्न कता है मानो स्वयं उदन्न किया जाता है । वही 
रक्षा करता है ओर वही मानें रक्षित भी जगतरूपसे 
होता ३ै। अपनी इच्छा से वह जगत्‌ का संहार करता है । 
मानो आप दही संहार कियाभी जाता दै। 


शाखो जाना जाता कित्रह्मको रमणकी इच्छा 
हं ओर रमण अकेठे नहीं हो सकता इसी स्यि एक 
लिरौना भगवान्‌ ने बनाया । बस वश जगत्‌ हौ गया । 

भगवान्‌ के तीन अंश द सत्‌, चित्‌, ओर आनन्द । 
जो पदार्थं बरह्म के सर्दशमे से निकरे हँ ठोक मे वे जड 
पदाथ काते है । जो चिदं मँ से निकठते है बे जीव 
होते दै भौर ओ उनके आनंद मसे निक्त दैवे 
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अंतर्यामी होते हैँ । इन सवो की अभिव्यक्ति सत्यरूप बह्व 
मसेहोती2ै। इस व्यिं वृह सत्यदै। इस चिं यह 
जगत्‌ भी असत्य नहीं हो सकता । 


आविर्भाव ओर तिरोभाव ये पज्ह्यकीदो शक्तियां 
हं । जव पृखह्म की आविर्भाशि शक्ति की क्रिया चरती है 
उस समय जगत्‌ अस्तित्वमे आता दै । जव ईश्वर की 
तिरोभाव शक्ति क्रियावती होती दै उस समय केवल भग- 
वान्‌ ही अवरिष्ट रहते र । जगत्‌ ब्रह मे ीन दो जाता दै । 

जगत्‌ तीनों काठ म सव्य है इसी ष्यं उसे ब्रह्मत्व दै 
जौर ' सत्वाचावरस्य ` इस सूत्र मे यह बात भटी माति 
प्रमाणित दो जाती दै। श्चुति में भी कहा दै-°सदेव- 
सौम्येदमग्र आसीत्‌ । › तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मेँ भी कदा दै- 
' यदिदं किच तत्सत्यभित्याचक्षृते । ` अथात्‌-यह 
नामरूपात्मक जगत्‌ प्रथम सत्य दी था ओरअवमभी जो 
कुछ ट वह सव सत्य दै । इन श्युतिओं से हम भटी भांति 
जान सकेगे कि जगत्‌ पूषै मेँभी सत्य था वतेमान्‌ में 
भी सदय है ओर भविष्य मेँ भी सत्य ही रहेगा । जगत्‌ के 
विषय मे भान्ति रहने पर दी उस मेँ विक्रार दिखलाई देता 
है । वास्तव मँ वह विकारवान्‌ नहीं है । केवर आवि- 
भौव भौर तिरोभाव की शक्ति वदी उस मं जन्म ओर 
मरण की भान्ति करती है । इस स्मि जिस जगत्‌ को श्चुत, 
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सृति भौर पुराण सत्य कहते ह उसे हम असत्य नहीं 


कह सकते । 
जीव, ईश्वर बौर जगत्‌ ये व्यवहारदशा मँ दी सत्य दं 


यह कहने से उन का खरूप दी नष्ट हो जाता दै । ज - ` 


ईश्वर परमार्थं दशा मँ सत्यन होता तो उस का भजन 
कले से अथवा उस की उपासना करने से कोई भी ठाम 
नहीं हो सकता था । फिर मक्ति ओर श्रद्धाके दृठ दहोने 
काभ कोर उपाय नीं था। 
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२-५ जीव अल्पन्ञ, अणु ओर ईन्वर काही 
अंडा है । ” भाष्य--जीव यचि ब्रह्म का दी थरा है 
तथापि जब वह्‌ जीवलोक मँ आता है तथा जव जीव प्रत्यक्ष 
रूप से ब्रह्म से अलग होता रै तव वह यदा जीवमूत ` कट 
लता है ओर उस मँ नाना प्रकार के दोष आ जते्द। 
जीव ब्रह्म कादी एक अंस्‌ है तथापि वह अपने अंडीको 
देखने मेँ असमं है । क्वो कि ब्रह्म तिरोमूत हो कर स्थित 
हे । जिस्‌ प्रकार वायु सर्वत्र व्याप्त है तथापि वह गमीं को 
तव तक दूर नही कर सकती जव तक्‌ पंखा अथवा एसे 
ही ओर साधनों द्वारा उस का अनुभव न करं । इसी प्रकार 
रह्म भी, जथ जीव की अव्ि्याका नारो जाता दै ओर 
जव वह दोष निवत्त दौ जाता दै, तव्‌ उसका ज्ञान ब्रहम को 
प्राप हो सकता ह । ति मे भी कहा है-त्रह्मविदामोति 
परम्‌ । तदेषाभ्युक्ता 1 सत्थं ज्ञानमनन्तं बरह्म । यो 


न 


वेद्‌ निदितं गदायां । परमे व्योमन्‌ । सोदलते 
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सबौन्कामान्‌ सह बरह्मणा विपञिता ॥ श्रह्म को 
जिसने जान स्या वही बरह्म को प्राप करता है" । 'सत्यं रिषं 
सुन्दरं स" एसे रञ्च को जिसने जान छिया वह्‌ ब्रह्चके 
साथ सवै कामों का उपभोग करता दै । किन्तु ब््मको 
लान छेना दी बडा दुरूहं है । ब्रह्म माया के परदे मेँ द॑का 
रहता ३ । इसी स्थि जीव के स्मि बह दुर्य है । 
३-“ब्रह्म अपरिमेय ओर अनज्ञेय है । दुगेम्य 
भी दै किन्तु अनु्रहेक गम्य भी वही हे । 
माष्य- शास्रं को ओर वेदो को जिननँ पदा रै कि 
वदो मेँ बरह्म कितना अपरिमेय ओर अज्ञेय टै । ब्रह्म की इयत्ता 
करने मँ शाञ्च भी अपनी सामथ्यै नदीं रखते । बडे बडे ऋषि 
युनि गण भी जिसके जानने मेँ हजार वर्षं की समाधि 
ठगति रै किन्तु जिसे बे जान नदीं सक्ते एेसा ब्रह्म अप-“ 
रिमेय ओर अक्षेय है । नारद प्रभृति महामहा मुनीश्वर 
जिभके जानने के स्थि तरसा कते हैँ वेही भगवान्‌ ब्रज 
मे बहुत ही सर रीति से जाने जा सके । यहदहै- 
भगवान्‌ का अनुग्रहैकगम्य होना । शाश्च म ठिखा है कि 
ब्रहम के डरसे सूथै उदयदहोताहै । उसीकेडरसे वायु 
चरता है ओर उसी के इशारे से सब देवता अपने अपने 
कायै कसे दै । ओर तो क्या जिसका उपसेचन 
( ठगावन ) मृत्यु है बही ब्रह्म अनुग्रह के क्र हो 
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नैदरानी से बद्ध हुभा भी त्रन मेँ कमी विराजता 
है । क्या क-रेष, महेश, सुरेश, गणेश, दिनेश प्रभृति 
देवाधिदेव जिनकी अशेष मुख हो रात्रि दिन स्तुति किया 
कृते है, जिनके स्यि वेद जौर शाञ्च, पुराण ओर 
इतिहास, दन्तकथाएं ओर विविध कथानक-अपरिमेय, 
अचिन्त्यमहिमासाटी ओर अद्भुत शक्तिराटी वताते हवे 
ही ब्रह्म बज मेँ आकर एक अंजलि शक के सिं गोपियों 
केञआगे नृत्य कर रहे है! क्या कें? किसकेगे 
कँ १ हमारी यह बात कैसे मानी जायगी करि वदी वेदों 
का स्वसामर्थ्यं सम्पन्न ब्रह्म रज मँ एक थोडसे ददी 
केख्यिंमाको बुखाता हुभा रेरा ह! यह सव चिना 
भगवान्‌ की कपा के करटौ साध्य है । श्युति भी स्पष्ट 
कह रदी हँ- 
नायमात्मा प्रवचनेन खभ्यो 
न मेधया न वहूना श्रुतेन । 
यमेवैष च्रृणुते तेनेव लभ्यः 
तस्येषात्मा ब्रण॒ते तयुं स्वाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌-य त्रच प्रवचन से रभ्य नदीं है न अपनी 
बुद्धिसे दी इसे वश्च कर सक्ते द! न इस व्ह कोवश 
करने मे बहत पटना टिखना पडता है ओर न अपने बट 
पर विश्वास रख कर ही कोई इसे प्राप कर सका द । जिस 
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प्र इनकी कृपा होती है वही इन को प्राप्न कर सकता है । 
अपना बठ यहां कुक काम नदीं आता । 

भगवान्‌ भक्त के कितने वद्य दै इसका एक उदारहण 
हम यहां देगे । 

वरजमूमि की बात है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस समय 
च्रणोसे चलने ठग गये थे । बाठकों म जैसी चंचठ्ता 
यर अबाध्यता होती है भगवान्‌ म सायद उस से 
हजार गुनी ज्यादह थी । वे कभी छाछ ओर माखन की 
हांडी फोडते थे तो कभी घडा भरा हुभा जल विष्ौनो प्र 
उडेक देते थे । कभी नंद बावा की सूखी हुईं धोती 
कीच मे डा देते तो कभी उनकी खडाऊ छिपा आति ! 
नन्द बावा कभी इनके इस रत्पात प्र इनका चुंबन कस्ते, 
कभी इनके सुकोमर गां पर एक थपकी धर देते ओर 
कभी शूट मूढ ल्डदेते।पिताका क्रोध वे जानतेथे 
किपानीसे भी पतसा है किन्तु माता यशोदा सेवे हमेशा 
इरते रहते थे । 

एक दिन श्रीयशोदां अपने पुत्रको गोदमे ठेकर स्तत 
पान करा रही थीं । सामने के मकान दृध गम ह 
रहा था । थोडी देसे दृष उफन ने खगा तो श्रीयदोदा 
श्रीकृष्ण को वहीं छोडकर द्धको सम्दारे चरी गई । 
यह्‌ बात श्रीकृष्ण को बुरी माम हू । उन्होने ठ्वा 
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ठेकर छाछके माट प्र देमारी । छ विखर म्‌ई । अव 
स्गाडरसो आपभाग चठे | इतने माता आई) सारे 
घरमे छ ही छाछ देख अपने पुत्र का यह्‌ सकार्यं ह यह्‌ 
समञ्च टिया । इधर कृष्ने एक ओर उपद्रव तयार कर दिया! 
यदरोदा जिस छाछ को बिरोती २ वछिया वांधने गई थीं 
उसी छाछ को आपने टुढका के विखेर दी । मा ते आकर 
देखा तो उने करोधकापारनरा। माताने श्ि्चुको 
आज उचित शिक्षा देना अनलिया जोर इनके हाथ पैर वांधने 
के छियें एक रस्सीका दरक ठे इनके पीठे पकडने को दोडी । 

तमाश्चा तो देखिये ! जिस भर्चित्य स्वरूप को पकडे में 
चडे २ देवता, वड २ राक्षस ओर वड २ योद्धा भी असमथ 
हुए द उसे पकडने के स्यि विचारी एक निरीह असमं 
ओर क्षुद्र गोी प्रयत्न कर रही है! भगवान्‌ने एकं 
रताके दो तीन चक्कर ठगाये ¦ किन्तु जवदेखा कि 
मा थक गयी हे तव अप दही अनुग्रह्‌ कर्‌ के पकड सिये 
गये । “ यमेवेष वृणुते तेनेव रभ्य: ` । 

माने अव उर बाधना शुर किया । किन्तु अरे! यह्‌ 
क्या ! भगवान्‌ तोषे ही नरी! रस्सीशेयी हो गई! 
गोपीने एक रस्मी ओर जोडी । फिर भी वह शोय हो गई ! 
दूसरी ओर जडी ्चिन्तु वह भी ओी ! गोषीने विचारा 
कि यह्‌ क्या बात हुदै । मरे लर के एक दीम आजनो 
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वाठ हाथ आज एक इए मेँ पहुचे वारी स्सीसेमी 
नक बावे ना सक्ते दै यद हया क्या 

मगवान्‌ ने जब यह देखा तब उसकी द्रा पर दया 
आगई ओर आप सवको वांधने वारे मी वैष गये ! 

यह अथे उस वेदकी ऋचा का दै जिसमं त्रस अनेक 
ब्रह्ाण्डसे भी महत्‌ बतलाया जाकर अणुसे भी अणु 
चतलाया गया है । वेदो मेँ प्रतिज्ञा है, ओर उदाहरण है 
श्रीमद्धागवत मे । | 

५ व्रह्म स्च घ्म का केन्द्र हे ।''माष्य-कितने 
ही वादी व्रह्म को निधर्मक निर्विशेष, निराकार ओर निर्गुण 
मानते ई । श्रीबह्माचायैजी सूत्रकार के मतातुसार 'स॒वै- 
धूमौपपततेश्' ्र्वेपेता च दशनात्‌ ' इत्यादि तच्च सूत्र 
का अवटंबन कर ब्रह्न को सपर धर्मो का केन्द्र मानते है| 
र्म म नियतथाद स्थापन करे से ब्रह्म मं इयत्ता आजाती 
है ! उसी प्रकार ब्रह्म को अत्यन्त निरीण माननेसे भी उस 
का ज्ञान होना मी असम्भव हो जाता है ओर इससे 
शाञ्च मातर वथा हो जा सक्ते है । शस चिं श्रुति स्मृति, 
सूत्र, पुराण ओर इतिहास इनकी एकवाक्यता कर्‌ ब्रह 
को आपने सर्व धर्मौ का केन्र सिद्ध करिया हे । 

५-्रह्म स्रसामध्यैसम्पन्न ईश्वर दै । ओर 
वही परमतत्व जगवान्‌ श्रीकरुष्ण द " । 
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६-श्रह्म सवं विरुद घमो का आश्रय है 

वेदोमेिखादहै 

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, पदयत्यचष्चुः 

श्चुणोप्यकणेःः । 

अथोत्‌-¶्रह्म के (प्रक्रत) पैर नहीं ह तथापि वह दौड 
सकता ह, उसके हाथ नहीं ह तथापि वह ग्रहमं कर्‌ 
सकता द ! उसके आंख नहीं है तथापि बह देखता इ, 
कान नहीं हं तथापि वह सुन सता) यहद ब्रह्म के 
विरृद्ध धर्मी के आश्रय होने का प्रमाण) 

वह्‌ निर्ृ्मैक है तथापि वह्‌ सधर्मक भी है | निराकार भी 
हो क्र वह साकार सन्तत सिद्ध है । निर्विशेष हयो कर भी वह 
सविशेष हे । निर्यण है तथापि वह स गुण हे । अणु से अणु 
भी वही होता है ओर महान्‌ से महान्‌ मी वदी हो जाता है! “ 

७-“ब्रह्म निदु हे ।' 'नाष्य--जीव स्वभाव स दुष्ट 
होते ह । किन्तु स्रसमसेवे निष्ट दहोते है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के सिवाय सच पूछा जायतो निष्ट पदाथ कोई 
है ही नहीं । भ्रीमदाप्रयुजी ने भी कदा है- 

करष्णात्परं नास्ति दैवं चस्तुतो दोषवर्जितम्‌ 

८-“ब्रह्म सवै सह्वुण संयुक्त है” । वह सखतन्त् 
, ओर अप्राकृत शरीरवत्‌ ज्ञानसे दस्य हे । उसमे प्राकृत 
शरीर के कोई गण नदीं दँ 

१३ 
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९- "ब्रह्य पूणोनन्द्‌ हे |) 
१०-श्रह्म सचिदानन्दरूप है" वह स्तत्र स्वतन्त्र 
हे, सर्वव्यापक घौर अव्यय है । वह अनन्तमूति है । 

कूटस्थ है ओर अचरायमान है । 


सॐ ॐ 
स ओ 
9 जीवः । क 
५ न | 


4 ॐ 


जीव ब्र्का दही अञ्च ह ! किन्तु वह सम्पूण त्रश्च 
नहीं है इस स्यं अहं ब्रह्मास्मि' इस काअथ "म ब्रह्म 
काएक ञश्च दहोने से ब्रह्य ह्रु यह होता हे । ओव बवाठ्की 
नोकका भीताश्च है। किन्तु फिर भी चैतन्य गुण- 
युक्त होने के कारण वह सरे शरीर मे व्याप्त दोजाता 
है थौर उस काप्रका्च सरे शरीरम फेर जाता है । 
निबन्ध्‌ मे जआचायचरण ने आज्ञा 9 ह- 


' जीवस्त्वाराथ्मात्रो हि मधवन्रतिरेकवान्‌ । 
वयापकत्वश्रुतिस्तश्य भगवत््वेन युज्यते ॥ 


जिस प्रकार दीपक एक जगह रक्ला हाने प्र भी उक्ष 
का तेज चारों तरफ़ केडा हा रहता हे अथवा जिस 
प्रकार पुष्प अत्यन्त छो होने पर भी उसकी गन्ध सवत्र 
- फैठ जाती है वैसे दी जीव की स्थिति एक जगह होने पर 
भी उस का चैतन्य सरे शरमं फे जता है। जव जीवर्मे 
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बह्म का अव्रिभीव होता है तभी "नित्यः सवेगतः स्थाणु 
इस वाक्य मे कहा हुआ सर्वगतत्व जीव में आ जाता है । 
लोहे के गोठे को तपाने से उसमे दाहक आ जाता है । 
यह्‌ जठा देने की शक्ति हे मे नीं है किन्तु आगन्तुक 
है| अग्निकी दी है । इसी तरह जीव मे भगवान्‌ का 
अविभीव होने से उस मे व्यापकख आ जाताटै । यह्‌ 
व्यापकता जीव की नहीं ब्रश कीहै। 

कितने ही दार्शनिक यह भी कहते ह कि यदि जीव शरीर 
फे बराबर नहोतो सारे शरीर में चैतन्य का बोध नहीं होता 
परन्तु यह ठक नहीं है क्यों किं यदि हम यह्‌ मानें कि 
जीव देह के अराबर है तो शरीरकी व्रद्धि ओर क्षीणता के साथ 
जीवकीभी वृद्धि ओर क्षीणता माननी होगी । देह के 
कुछ भाग का नाश होने प्र जीव का भीकर भाग नष्टहो 
जायगा । ओर शरीर की अनित्यता के साथ जीवकीभी 
अनित्यता माननी पडगी । इसस्यिं मानना पडेगा कि जीव 
शरीर के बराबर नदीं दै । 


कितने ही जो यह्‌ कहते है कि जीव व्यापक है यह 
चात भी सिद्ध नदीं होती । मानो दुखरेखर, शिवप्रसाद 
गुखजारीटार, द्वारकाप्रसाद ये सब जीव र । यदि जीवं 
व्यापकं हो तो एक दूसरे को अपने अप यह ज्ञान दो 
जायगा कि अमुक मनुष्य क्या कररहदा हैया क्या 


ओर्‌ उनके सिद्धान्त । १९७ 


सोचर्दाहै? किन्तु एेसा नदीं होता इम सिं यह 
मनना भी वक नहींह्‌। 


जव जीव में ब्रह्म का आनन्दां प्रकट दोता है तब उस 
सव कुछ अपरोक्ष हो जाता ह । वेदो मे कडा । शरद्य 
विद्‌ ब्रह्मैव भवति ।* यह बरहम आनन्दांर के अमि- 
व्यक्त होने से होता है । सर्वं अप्रकृत गुणों का ओर 
परस्पर विरोधी धर्मौ का आश्रय होना आनंदांश का धम 


> 


है । जीयका चैतन्य गुण प्रकारा करनवाख है आर इसी 
गुण के कारण उसे तेजोमय ज्योति कदा जाता दहे । ग 
जयाति ब्रह्म की हे । 

जीव मे रूपादि का अभाव है । यही कारणदैकिग्राक्नत 
इन्द्रियों से उसका ग्रहण नहीं हयो सक्ता । इद्धियां बाहर 
की ओर गमन कसे वाटी ह इस स्यि वे अन्तरात्म को नही 
देख सकी । जीव को देखने के साधन तीन प्रकार के हैं 
योग, दिव्यद्ष्टि ओर ईश्वर का अनुग्रह्‌ । 

यह जीव प्रसुका ही जड है । गीताजी म कटा दै- 
पममनेवांरे जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।' इस 
श्ोकाधं मे प्रु ने जीव को अपना अंश॒ स्वीकृत किया 
है । चिदंश से जीव की व्यक्ति हुई हे । यह जीव शाल 
मंदो प्रकारका गिना गया दै) जगत्‌ भ आने से ओर 
भराणाध्यासादि (मूलकोदी अध्यास कहते हँ ) आजाने से उसे 
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ब्रह्म न कह कर जीवं कदा जाता है । यहां दोषादिक 
आजाने से उस का आनंदं तिरोहित दो जाता हे । यहां 
तक कि वह्‌ अपने मूरसरूप को बिल्डर ही भूल कर बुरे 
भटे काम करने ल्ग जाता है । इसी व्यिं सुल दुःख के 
फठ भी जीव ही को मोगने प्रेद । ब्रह्य को नहीं। 
यह्‌ जीव जगत्‌ मेँ भाकर अनेक सुख की आश्चाओोंमें 
फँपकर अध्यास (भूर) का भागी बनता है । दराप्रकार के 
प्राणों को, इन्दिय भौर अन्तःकरण को, अथवादेह को ही 
अपना स्वूप समद्नना यह भूर ओर जिस से अपने खरूप 
की विस्पृति हो जती है यही अविद्या । जीवक 
आनन्दांस, जगत्‌ मे आने पर तिरोहित शे जाता है अतः 
जीव निराकार दै । निरैशयै है इसे आता भी कहते है 


जौर इसका परिमाण अणु है अर्थात्‌ >+. ६ । 


} जीव के तीन भेद ह । संसारी जीव, मर्यादा जीव ओर 
अनुग्रह जीव । यह तीन तरह के जीव विविध प्रकार की 
भगवदिच्छ से दी जगत्‌ में पेदा होते दै । पहली प्रकार के 
जीवं जगद्रप भगवान्‌ से द्वेष कसे हँ ओर प्रवृत्ति निवृत्ति 
आदि का उन्हे ज्ञान नहीं हेता इस ख्य जन्म मरणादि के 
भय को दी भोगा करते दै । इन्दे आसुरी जीव, संसारी जीव 
ओर चर्षणी कहते है । प्रप्च का बोद्ध बढाने के ण्यं अथवा 
जगत्‌ का सेर बढता रे इसी स्यि इनकी उत्पतति हुई दै । 


ओर उनके सिद्धान्त । १९९ 


दूसरे प्रकारके जीववे्हँ जिन को सुख की प्राप 
सगं ओर मोक्ष के द्वारा होती है। अथवा जि वेकि 
साधनो को संपादित करने की अयुकूरुता मिरी ई उर 
भयदा जीव कहते हँ । इन में से कितने दी जीव अपने 
विचित्र साधनों दारा स्वगीदि ठोकिक सुख को प्राप्त होते 
ह । कितने दी सुख की प्रापि करते हँ तो कितने दी दुःखा- 
भावरूप मोक्ष को प्राप होते हं । 
तीसरे प्रकारके जीव वे हैं जिन्हैप्रसु का प्ण अनुग्रह 
भरा हुजा है । जिन प्रस में द विश्वास ओर प्रेम होने 
से तरैवभिक साधनों म मन नहीं फंसता । वे जीव नाम सेवा 
मेदी मम रहते ह तथा स्वरूप सेवा को दी अत्यन्त प्रेम 
ूर्वैक अपनी दोनो सायुज्य सूक्ति का प्रधान मायै समञ्मते र॑ 
उन्हें अनुग्रह संबंधी या पुष्टिमार्मीय जीव कहते है । इन 
के यहां खी प्रक्षि को ही मोक्ष कहा है। 
जीव क स्मि शेताशतर उपनिषद्‌ में कहा है- 
अंगठमान्नो रवितुल्यरूपः संकल्पाकारसमन्वितो 
थः । बुद्धेरीणेनाऽऽत्मयुणेन चैव आराग्रमात्रो 
परोपि दष्टः }) 
अथौत्‌-जो जीव बुद्धि के गुण से संकल्य ओर अर्हकार 
यक्त है ओर स्वयं सूर्यवत्‌ प्रकारित ह ! अंगुष्ठवत्‌ दै ओर 
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आराग्र मात्र है वह जीव ज्ञानचक्षु से भिन्नभी देखा 
गया हे । 


: अरो नानाव्यपदेशात्‌ ' इस सूत्र से भी जीव ब्रह 
काही ञंश है यह सिद्ध होता है इस स्यं उसे.बुद्धि 
उपाधि परिकलित मानना भूर से खाटी नही है । जीव 
जव जगत्‌ मँ आता रै तब उसे देदपाणाध्यास व पांच 
प्रकार के दोष पेर ठेते रै। वे दोष ये ईहै--सदज दोष, 
लोक ओर वेद में निरूपित देशो दोष, काठोव्य दोष, ` 
संयोगज दोष ओर ख्य दोष । उनके स्वरूप ये हं 

सहज दोष-जो दोष जन्मसेदी उन्न हुआ हो उसे 
सहजन दोष कहते द । अहंता ममता ओर खी, शुद्र, चाण्डास 
इत्यादि हीन योनि मे जन्म होना इसे सहज रोष कहते हँ । 
मनुस्मरति इत्यादि शाखो में खीश््रादिको उपनयन या वेदा- 
ध्ययनके योग्य नही समश्च है । बीज दोष या गर्भ दोष, 
इनको भी सहज दोष कहा गया है । 


देरोदय दोष-जिस देश म इृष्णमृग रहता है उस देश 
को यज्ञ करने खायक समश्च गया है । जहां ऊृष्णमरग अपनी 
इच्छा से निवास नहीं करता वे सच दे म्रेच्छ देश ॒गिने 
गये दै । मगध, मारवाड या बंग ये सब अयज्ञीय रै । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनको यज्ञ करने कायक स्थलों में 
ही रहना चाये यह शाख्रोपदेश दै । इस छि अपवित्र 


ओर उनके सिद्धान्त । २०१ 


या अयज्ञीय स्थलों मँ रहने से या उयन्न होनेसे देसोख 
दोष ठगता है । 

कालोत्थ दोष-कठेकाल, दुष मृदू इत्यादि काठ से 
उन्न दोषों को कालोलय दोष कहा गया है ! वष काठ 
म अथवा प्रदोष मँ वेद पदनेका निषेध है यह्‌ कालोत्थ 
दोषके स्यिंहे) 

संयोगज दोष-संग दोष अथवा पतित पुरषो के स॒मा- 
गम से उच्च हए दोषों को सेयोगज दोष कहते ई 

स्रज दोष-अस्प््यों के सरद करने से जो दोष होता 
है उसे सपर्शज दोष कहते दै । 

जीव जव जगत्‌ मँ आताहैतवसे ही पाच दोष उसे 
धरे रहते हँ ओर इससे वह अपने मूल स्वरूप से विस्त 
रहता है । किन्तु ब्रहमसंवंष ठेने से उन पाचों दोषों 
की निवृत्ति हो जाती है । यह वात ब्रह्मसंवेष का मादाप्स्य्‌ 
जान लेने से भलीमांति विदित हो जाती ै। 
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श्रीविदटनाथजी प्रसुचरण 


नमस 


(श) 

श्रीमहाप्रयु वहमाचायं के यहां दो बाटकों का प्राक्यय 
हुआ था । उनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम गोपीनाथजी था । 
इन के वंश ने अपनी टीला बहत स्वल्प काठ मेँ ही संवरण 
करी थी । दहितीय पुत्र श्रीविष्खनाथजी थे । इन को 
वेष्णवगण प्रभुचरण भी कहते हैँ तथा ये गुसाईजी के नाम्‌ 4 
से सर्वसाधारण में प्रसिद्ध है । 

श्रीमद्रहमाचा्यं के चरसि का अनुसन्धान करने के 
चयि प्रचुर सामग्री उपटन्ध है । किन्तु श्रीमद्विहरनाथजी 
के चरि ङिखिनेवाटे को एक यह बडी भारी आपत्ति आं 
पडती है फ उनके चररि पर प्रकार उठने वाटा एक भी 
स्वतन्त्र प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं है । तथापि वहिसूनुस्तव' 
इत्यादि अन्थों की सहायता लेकर यहां कुछ टिखा 
जारहा ह । 

श्रीविडठेश प्रभुचरणों का प्रादुर्भाव संवत्‌ १५७२ 
पोषङृष्ण नवमी के युभावसर पर हुभा था । 
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ओर उनके सिद्धान्त । २०३ 


इसके पठे फि हम श्रीविट्रढनाथजी के चस्ति के 
विषय मेँ टिल हम षविः इस शब्द की द्युपत्ति ओर 
उसका अथं कर देना योग्य समते है जिस भे ऊ पारकं 
को आप के चरि को समक्षे मे सहायता मठे । 


धविडरः वाच्य शब्द्‌ मे सम्प्रति तीन अक्षर ह “विद्‌ 
ओर “ट' । "विद्‌" अथात्‌ विदा-ज्ञान के द्वारा, “अन्‌ 
अथौत्‌ रल्यान्‌-राल्यको-मूखता को-अज्ञान को, “छाति 
द्र करं अथात्‌ जो ज्ञान के दारा अज्ञानकोदृर्‌ करे ओर 
अपना दास बनाकर खीकार करै वह शविः । वैष्णवों 
के अज्ञानांधश्ार को श्रीविडृटनाथजी ने दूर किया है इस 
स्यि आप चथा नाम तथा गुगः' है । 
आपके प्रादुभौव का कथानक भी सक्तौ की मावनायों 
से संवछिति है । कहा जाता है कि प॑ंढरपुर के श्रीपांडु- 
रङ्ग विडटनाथजी ने श्रीमहाम्रुजी हा्रभुजी को एक बार आज्ञा 
की कि आप विवाह कीजिये मुञ्चे आपके यहां प्रकट होना 
हे । तदनुसार श्रीमहाम्रुजीने काशी के देवभटकी कन्या 
अद्काजी श्रीमहारक्ष्मी के साथ विवह्‌ किया । आपके यहां 
संवत्‌ १५७० के आधिन शङ्क दशमी के दिन श्रीगोपी- 
 नाथजी का प्राक्स हया था । 


इस के दो वर्प के अनन्तर अर्थात्‌ १५७२ मे दी काशी 
के पास आये हए गाव चरणाद्वि-चुनार-में आप श्रीने 
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श्रीमहाप्रसुजी के य॑हां पुत्र होकर जन्म ग्रहण किया था। 
आपके अग्रज श्रीगोपीनाथजी बडे विद्वान्‌ ओर अनन्य 
भक्तये । दुःख की वात दैआपका वंश चला नहीं । 
वक्मान्‌ समस्त मोखामी वारक श्रीविहरनाथजी के 
वृ॒ज ह । 

आपकी बाटावस्था अपने पिता की सुशीतठ छाया में 
व्यतीत हु थी । आपश्च की अवस्था भिस समय पृ्द्रह 
वै की हुदै उस समय श्रीमहाप्रसुजी अपने धाम को 
पधे थे किन्तु इते से दी समय म श्रीविहट्यजी 
रोद विद्वान्‌ होचुके थे । फिर भी आप अपने अध्य- 
यन मे अभिवृद्धि दी कते रहे । ओर अपने उस अध्ययन 
के फ़ल को आपने रसे काय म नियोजित किया जिस से 
सम्प्रदाय आज भी अपनी अभिवृद्धि. कियि जाता दै । 


यपि श्रीवहमाचाय महाग्रभुने कर बार पृथ्वीप्रद- 
क्षिणा कर वादियों को प्रास्त कर ब्रह्मवाद का मडन 
किया था। तथापि संप्रदाय का बह प्रारभ कार था भौर 
उसके अनुयायी बहुत स्वल्य थे । किन्तु श्रीविहटनाथजी 
्रुचरण ने संप्रदाय को अपने ही समय मे बहुत व्यापक 
चना दिया था 1 आप के समय में संप्रदाय खूब व्यापक 
हुमा इसका एकं कारण यह भी था कि आपने करियातमक 
ेवापद्धति ऋ प्रचारन्‌ संप्रदाय मेँ करिया था । इस के अति 
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र्त संप्रदाय की व्यापकता का कारण यह था क्रि अपन 
सद्रादयुक्त विद्रन्मण्डन; भक्तिर्दस, भक्ति हतु निर्णय 
आदि एसे विद्रत्ता पूणं मन्थो कीस्वनाकी जिम स मता- 
न्तर क विद्रानां प्र भी इनका खव अमर्‌ पडा । 

शाखोक्त विधिका अनुसरण कर श्रीमहाप्रुजी न काशी 
के समीपस्थ चुनारगढ मे दोनों कुमारो का श्री विद्रस्नायर्ज 
एवं श्री मापीनाथजी का, यज्ञापव्रीत मश्यन्मव प्रिया था । 
यज्ञोपवीत संस्कार के अनन्त काशी के मघुमूदन सम्स्वती 
नामक प्रसिद्ध सन्यासी फे पास विदाध्ययन की आज्ञा 
श्रीमहाप्रभुजी ने विषटनःथरीको दी थी पु. मा.३. । 


श्री विहठनाथजी ने अपनी ङुगाग्र बुद्धि के द्वारा वेद एवं 
वेदाङ्गो का अध्ययन अपनी स्वत्पावस्था मं दी समाप्त प्राय 
ऊर दिया था । किन्तु आपको अपने अध्ययन कार दहीमें 
पितृवियोग सहन करना पडा धा । 


आचाय चरण के आसुर व्यामोह के अनन्तर आप अड 
भँ आकर बिराजे । वहां दी प्रमु की सेवा मँ अपना काठ 
यापन कने ठ्गे । आगत जिज्ञासु वैष्णवों को अपने वच- 
नामतो का आस्वादन क्रा कर कृतक्रत्य कसते । शान्नार्थ 
के अथै आनेवारे पण्डितरालों से शश्च कर उन्दं अपनी 
अप्रतिम बिदादुद्धि से पराजित करते । अनेक पंडित भपश्री 
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के अपूर्वं पाण्डित्य, वेद सिद्ध अद्भुत युक्ते एवं निजपक्ष के 
समर्थन की अगाध बुद्धि को देख मुग्ध षन जते थे । 

आप श्रीने अडठ मे रहकर पितृचरणोँ के अपूर्णं रे 
हुए ग्रन्थो को पूणे करना विचारा था । ब्रह्मसूत्र पर पितृचरण 
प्रणीत अणुमाष्य के अन्तिम भाग को र्खि करसे पूर्ण 
किया। तच्वदीप निबन्धान्तगेत भागवताथ प्रकरण का प्रका 
जिसे भ्रीमहाप्रुनी तृतीयस्कन्ध तक छ्खिस्केथे उसे 
अप श्री ने पंचमस्कंथ तक र्खि डाटा । इसी प्रकार 
श्रीमहाप्रसुजी दारा रचत सुबोधिनी षोडराम्रन्थ आदि 
अनेक ग्रन्थों की विशेष टीका कर्‌ वैष्णव सृष्टि को क्रतक्रत्य 
कीथी। 

श्रीगुसाई्जी सूब प्रौढ विदान्‌ थे! यही नहीं किन्तु 
अपि व्यवहार दक्ष भी असाधारण थे । आप की व्यवहार 
दक्षता का दिग्द्रीन हमे भाप के द्वार प्रचालित सेवा पद्धति 
से होता है । इस समय भारतवर्षे म अनेकानेक सम्प्रदाय 
प्रचठित हँ । किन्तु कदी भी, किसी सेप्रदाय में एसी 
परिष्कृत सेवापद्धति प्रचठित नहीं है । 

भरी गुसाईजी ने दो विवाह कयि थे । प्रथम विवाहिता 
पत्री का नाम श्रीरुक्मिणी बहूजी था । आप ने दितीय 
विवाह गडा की रानी दुर्गावती के आग्रह से सागसं श्री - 
पद्चावती बहूजी के साथ किया था। 
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प्रथम परती से अप को श्रीगिसििरजी, श्वीगोविन्दराय 
जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोङ्टनाथ जी, श्री रघुनाथ 
जी एवं श्री यदुनाथजी इस प्रकार छः पुत्ररतरी की प्रि 
हुड थी । श्री पञ्मवती बहू जी द्वारा श्री घनद्यामजी प्रकट 
हुए थे । सम्प्रति जितने गोस्वामी यहां विराजमान र्हैवे 
सव गिरिधर जी ओर यदुनाथ जी के वंशज ई । अवशिष्ट 
पुत्रं का वंश चला नहीं है। 

श्री विडृल्नाथ जी ने ही सर्व प्रथम्‌ ' गोस्वामी ' शब्य 
धारण करिया था। 

आप ने अपने समय मेँ ही अपने प्रभाव का सुखायुभव 
कर ण्य था। आपके प्रभाव से प्रभावान्वित हो अनेक 
राजा महाराजा आप के शिष्यत को प्राप्न हए ये । आप के 
व्यिं जो “अनेकष्षितिपश्रेभिमूर्घासक्तपदाम्बुञ ' विरोषण 
व्यवहृत हु है वह्‌ यथाथ ह । 


आप गान्ध शाख के भी प्रशंसक थे । किन्तु अन्यथा 
रीतिसे उसका उपयोग करना अनुचित जान आपने इसे 
भगवत्सेवा मेँ विनियोग किया । आपनेस्वयं भीश्रीके 
आगे गाये जने के स्यि षिविष गीतिकाओं का 
निमाण किया । 


एक समय आप को श्रीनाथजी का वियोग भी सहन 
क्रना पडा था श्री नाथ जी के अधिकारी श्री कृष्णदास 


२०८ श्रीमद्रह्वभाचा्थं 


को एक समय गर्व आया । उसने श्रीगुसा्ईहजी के गह के 
वहां दर्शन बन्द कर दिये । आपको बडा दुःख हभ । श्री 
काएक क्षणिक वियोग भी अपके श्यं दुस्सह था। 
आप वड दुःखित हुए ओर इसी दुःख के प्रवाह को भाप 
ने “ विज्ञ्षि' के दवारा प्रकट क्षिया है । अप प्रव्येक दिनि 
एक विज्ञति टिख कर श्री के चरणारविन्द मेँ अर्पण किया 
करते । प्रसु की सेवा के वियोग मे भक्त की कैसी दसा हो 
जाती है यह्‌ विज्ञपियों के पढने से विदित होगा । आप 
को यह्‌ तापर का अनुभव छः मास पर्यन्त रहा था । 
आपने संप्रदाय को सम्मान्य ओर चट कएने के हेतु 
निभ्रलिखित न्थोंकीभीर्वनाकी थी। 
१-अणुभाष्य ( रेष )--'फलमत उपपत्तेः इस सूत्र 
से ठेकर शेष पर्यन्त आपकी 
रचना है ¦ 
२-विद्न्मण्डन-- वाद मेँ अत्यन्त उपयोगी विद 
तापू ग्रन्थ । आपने इसकी 
रचना स्वयं ही एकान्त मेँ बेट 
कर्‌ नहीं की किन्तु अपने पुत्रौ 
को सन्मुख बैठाकर की थी । 
वे वाद करते जाते थे ओर आप 
उनका यथोचित उत्तर छिखते 
जाते थे । ठेसा देति है । 


जौर उनके सिद्धान्त । 
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२१० श्रमहर छभाचायै 


४७ चोयखरूप नम लील ५० गीतातादथ 
४८ जन्माष्टमी निणैय ५१ सुक्तितारतम्य निणय 
४९ गीतगोविन्दाथं ५२ गायन्यर्थं कारिक 


आपके कुमारावस्था में ही श्रीमहाप्रसुजी ने संन्यास 
ग्रहण करल था। तथा काशी मे अप एकान्त वास 
कर श्रीकृष्ण के चरणारविन्द का ध्यान किया करते ये । 
आपके आसुर व्यामोह ८ देह छोडने ) के $छ समय पह 
श्रीविहटनाथजी एवं आपके अग्रज भ्रीगोषीनाथजी आपके 
ददौनाथं पधारे । श्रीमहप्र्ुनी उस समथ किसी सेभी 
बोठते तक न थे । श्रीरसा्जी ने जब कुर उपदेस ग्रहण 
करने की इच्छा प्रकट की तब आपने साड तीन शोक शिखि 
कर दिये। वेदी सम्प्रदाय में िक्चा सार्धत्रथ श्वोकीके 
नाम से प्रसिद्ध ईह । 


इस उपदेश के समय में ही भगवान्‌ स्वयं प्रकट हूए 
ओर निञ्ांकित सार्धश्टोक अपने श्रीमुख से कदा- 
मथि चेदस्ति विवासः शओरीगोपीजनवह्मे । 
तदा क्रताथो यूयं हि रोचनीं न किंचित्‌ ॥ 
सुक्तिर्दिंत्वान्यथाशूप स्वक्पेण व्यवस्थितिः । 

अर्थात्‌-यदि यु मँ तुमारा विश्वास रहेगा तो तुम 
कृताथं हो जाभोगे । तुमारी सोचनीय दीन दसा कभी नं 
होगी । युञ्षमे विशास रक्खो । 


ओर उनके सिद्धान्तं | २१९ 


आप श्रीकष्णके अनन्य भक्त थे । श्रीङ्ष्ण के अति- 
रिक्त अप कपी कोभी परमेश्वर नहीं मानते थे आपका 
मुद्रारेख था-- 


` जानीत परम तत्वं यदरोदोत्संगलालिनम्‌ । 
तदन्यदिति ये पाहुरासुरांस्तानदा बुधाः ॥ 
अ्थात्‌-मव से उच्च कोटि कै ईशर प्राद्र तख अर 
स्वंसामर्य॑सम्न्न परमेश्वर यशोदा क सर रश्रीक्रष्ण को ही 
जानो । इस से अतिरि जो कादं किथी दसं क मानने 
को कहे उपे असुर समञ्च 
श्रीगुसाई्जी का सन्मान युठमान वादजाह अक्बरः 
तकृ किया कला था । अनेक वार श्रीमोस्वामी विहटनाथजी 
को उस ने सन्मानित किया था) राजा येडरमछ तो आष 
के इतने अनन्य भक्त हो गये थे कि जव संग्राममे जतेतां 
आपका दी प्रसादी उपरणा ओद कर जाते । पु, मा. इ. 
आप मूतर पर सत्तर वषे यर अडईस दिन पयन्त 
विराजे । आप ने संवत्‌ १६४२ के माष गुह समीके 
दिन श्री गिरिज की कन्दरा मेँ प्रवेश किया । 


परीश्चाथे परश्च । 


‹विहठ ` शब्द की व्युयत्ति क्या है ? 
आप्‌ का जन्मस्थर ओर जन्मसंवत्‌ ठिखो । 


२१२ श्रीमद्रह्वभाचायं 


आप फ समय मेँ संप्रदाय व्यापक हुआ इस का कारणं 
क्याथा१ 
श्री गुसाूजी के कितने सठ्जी ये 
उनके नाम रिखो। 
गसाई्जी के अन्तर्धान होने का संवत्‌ क्या था ! 
याप का मुद्रारेख क्या था ! 





न 


त त 
५ पुष्टि, प्रवाह ओर मर्यादा 


१1 

४ चभ - ि 
८ द 
1 
श्रीमदाचायेचरण ने जगत्‌ मँ तीन प्रकार के मदुष्य 
गिनाये ह । पुष्टिस्थित जीव, प्रवाह मागीय जीव ओर 


मयादा शीर जीव । इन तीनों प्रकार के जीवों का फर 


प 


१ 


उनकी क्रिया के फर द्रारा भिन्न २ होता है| परथिवी के 


समस्त मतमतान्तरो का समवेश्च इन तीनों मार्गो मदो 
जाता है । जो जीव यदीं जन्म ठेते है न्तु भगवान्‌ क्या 
है? भ कोन हं ? यहं जगत्‌ क्या है ? इत्यादि दारनिक 
विचारों को जो रोग वेदोक्त रीतिसे नहीं समते वे आसुर 
ओर्‌ चर्षणी वाच्य जीव है उनका काम जन्म ठेते रहना 
जौर पुनः पुनः मरते रहना यह्‌ दहै । इन जसो को टौ प्रवाहं 

मार्मीय जीव भी कहते दै । सर्गं प्रख्य की, जन्म मरण की 
जहां श्रुखला नदीं तूती वश "प्रवाह ° है । आसुरी प्रवाह 
विषयणी सृष्टि सब से नीची गिनी गई है । गीताजी में 
जो " तानहं द्विषतः क्ररान्संसारेषु नराधमान्‌ › का है यह 
प्रवादी जर उनमें भी दु प्रवादी को रक्ष्य कर कया दे । 
प्रवादी सृष्टि के अनेक भेद दै ! 


र 
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चैतन्यरूप जीव भगवदीय अंशत्ेन सब के सब समान 
ह । किन्तु अनुग्रह ओर करम के फर भेदसे किसी जीव 
को अक्षर ब्रह्की प्राति होतीहै, तो कसी को स्वगं की 
प्रति होती है । कोई अन्ध तामस में गिरतारै तो को$ 
पूणं पुरषोत्तम को भी प्राप्त कर छेता ह । किसी को उत्तम 
देह मिलने प्र मी उसके कम नितान्त गर्हित हेते ई भौर 
किसी को गर्हित देह भिटने पर भी कम उसके श्रेष्ठ होते 
हे । कितने ही, इस संसारमें ही हम युख मिरे इस 
आशा वठे होते दै, तो कोई पारलौक्निक सुख के स्यि 
चिन्तित हो उसी के साधन में प्रयतशीर दोते है । ओर 
कितने ही इस छोककी ओर परछोक की कोई भी 
चिन्ता न रख केवर भगवान्‌ ओर उनकी सायुज्य प्राति की 
इच्छा रखते हैँ । इस प्रकारकी भिन्न २ वृत्ति इस लोक मेँ 
देखी जारी है । प्रश्र यह होतादहैकि लोगों की यह 
सर्वथा मिन्न २ रुचिक्योंर्ै? इस प्रश्रका निरास पुष्टि 
ग्वाह ओर मर्यादा मागीय रहस्यको जान लेनेसे 
अपने आप्‌ ही हो जाता.है । रहस्यका उदान यथा मति 
ह्म यहीं करगे । 

अपने २ अधिकार भें पृष्टिमार्गीय, प्रवाहमागीयि भौर 
मयौदा मागि सव अलग २ है । तीनों के देह अलग ह ` 
ओर तीनों की करिया भी अल्ग दी है| इन तीनों के फक 


| ओर उनके सिद्धान्त । २१५ 
ओर गति भी अपनी २ अल्गर दै । इस प्रकार तीनों 
की सचि भी सर्वत्र ओर सर्वदा भिच्र दी रहेगी । 

अव मयादा मार्गवि भक्त फो रीजियि । इस मक्त कं 

_ क्रिषणसे ही विदितदहोजाताहैकिये जीव “मयीः ' 
मँ रह कर ही भगवान्‌ की भक्ति को ओर स्वयं भगवान्‌ 

«को प्राप्त करना चाहत द ¦ शाख मं जो भी कुक इश्वर त] 
प्रा करने की मर्यादा वाध दी गई है उस मर्यादा म 
तिलभर भी न हटना भौर तदुक्त सधन कमत रहना ददं 
उनका विश्वास है ! ओर यही उनका भव्ट सिद्धान्त रहा 
है । एेसे मक्त कथिनि तपस्या करके भगवान्‌ को प्रसन्न 
करते हं । किन्तु फ्रिभी फर में इनको भगवान्‌ का 
सामान्य अनुग्रह प्राप हेता दै । 

पष्िमा्गीव जीवों का रिहूपण अन्यत्र किया मया ह । 
पसेश्ाथ परश्च ) 
व 


जगत्‌ मेँ तने प्रकार के जीव ह! 
चर्षणीवाच्य जीव्‌ कन्‌ १ 
मर्यादा मार्गाय जीव क्रोन द८ 








पुरुष भिसे चादे उसे पुरुषार्थं कहते हैँ । यह पुर्षा्थ 
साक्षात्‌ ओर परम्परा से चार प्रकार का है । धमै, जथ, काम 
ओर मोक्ष ये चार पुरुषायै है । दुःख का एकदम न रहना ही 
मोक्ष कहा जाता दै । नित्य तथा अगणित ओर निदैःख 
सुखप्रापि का दी नाम आनन्दप्रापि किंवा भगवस्माभि है । 
दुःखाभाव ओर सुख प्राति इन दोनों की सर्वजीव इच्छा 
रखते हँ इसस्यिं हन दोनों को साक्षादयरुषाथ कदा है । 
धमे करसे दुःख दूर होता है इस सथं वह भी पुरुष को 
अपेक्षित है । अतः धमै भी पुरषाथं है । अथेके विना 
धर्म हो नीं सकता इस स्यि अथं भी पुर्पार्थं है । किन्तु 
धम ओर अथै दोनों परम्परा से पुस्पाथै द । किन्तु साक्षात्‌ 
पुरषार्थं तो दुःखाभाव ओर सुख प्रापि दी दै । सुख प्रा्िभी 
अनेक प्रकार की है कंतु मुख्य दो प्रकारकी गिनी गई है । एक 
दुःखसे मिली हुई सुख प्रापि ओर दूसरी दुःखस्परी से रहित 
सुसप्राध्ि । तीनां ठोक मेँ भितना सुख दहै वह दुःखसे ` 
मिसा हुभा है भौर अनित्य है। इसी से उसे लोकिक सुख 


। + 


ओर उनके सिद्धान्त । २१७ 


अथवा काम कहते ह । जो सुख दुःख स्पदी मात्र से 
रहित है, निय, निरतिशय ओर अगणित हे उसी आनन्द 
का नाम अलौकिक सुख रवा अलौकिक आनन्द ह । इस 
य॒ निरतिशय अरोकिक आनन्दाजुभव का ही भगवान्‌ 
कहते द । वैष्णव मात्र को इमी पुराथ के द्यि प्रयत्न 
करना चादिये । 
अभ्यासाथं ध्रन्च) 





पुरषाथं किसे कहते दै 
मोक्ष क्या 
ुष्टिमागीय मोक्ष कौनसा दे 


(=> | 
"भ 


५ &€ ^ 
॥ क ( 


। अ. 


क्ति ११ 


--प््दञ्य-- 
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वैष्णवों का सर्वोत्तम पुरुषाथं हरिभक्ति दै । भक्तिका 
अर्थं है भजन करना । शसो मेँ कदा है ‹ यो यर्द॑शः 
स तं भजेत्‌ अर्थात्‌ जो जिसका अंश हो वह्‌ उसे भजे। 
जीव भगवान्‌ का अंश्च है । श्रीमद्धगवद्रीतामें कहा है 

ममे्वांरो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ' अथात्‌ 

जीवभूत जीव मेरा दी अंश॒ है । अर्थात्‌ यह निष्पन्न हुभा 
कि जीव का कतेभ्य पल्य ईशर की भक्ते करना दीहै। 

शाखो मे एक शोक है- 
आलोड्य सवेराखाणि विचायं च पुनः पुनः । 
इदमेकं सुनिष्पन्न ध्येयो नारायणः सदा ॥ 

इसका अर्थं होता रै कि सब शाखो का मंथन कर घौर 
उनको सूब विचार कर सार यदी निकला है कि सव 
शाञ्च केवरु एक भगवान्‌ श्रीकरृष्णकी ही भक्ति करने का 
उपदेश दे रहे है । 

जिस प्रकार पुष्पों का धम सुगन्ध कफैठाना है, नदियें 
का धर्मं खच्छ ओर मिष्ट ज बहाना है अथवा जिस प्रकार 


ओर उनके सिद्धान्त । २१९ 


साधु पुरुष का जगत्‌ मेँ साधुता फैलाना धर्म है उसी 
प्रकार मनुष्य मात्र का कर्तव्य भगवान्‌ की मक्ति करना रै) 
शाण्डिल्य सूर मेँ मक्तिकी व्याख्या कते हए कहा है 
£ सा पराचुरक्तिरीन्वरे ' अर्थात्‌ ईर मेँ अत्यन्त 
अुरक्ति.श्रीति, रखनी यही भक्ति है । 
घ्र, धन्‌, पुत्र, कटर ओरं प्राणों से भी अधिक भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण म सेह रखना ही भक्ति हं । दह प्र, प्राण 
पर, चौर इद्धि मेँ ममता न रख कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेँ 
ही ममता रखनी उसे ही भक्ति कहते हं । 
निबन्ध के शाखां प्रकरण मेँ महाम्रुजी ने भक्ति की 
व्याख्या करते हुए ठिखा ई-- 
माहात्म्यज्ञानपूरैस्तु खद्डः सवेतोधिकः 
सेहो मक्तिरिति ख्याता तया छक्तिनिचान्यथा ॥ 
अ्थीत्‌-मगवान्‌ के माहात्म्य ज्ञान के अनन्त्र जा 
अत्यन्त द्ठ ओर सब से अधिक सेह उसतन्न होता ह उस 
भक्ति कहते हैँ । इसी सेह के द्रा भगवान्‌ वञ्च हात्‌ हं 
ओर जीव की अविद्या का नाद करते द । भगवान्‌ को 
व्च करने का दुसरा उपाय नहीं ह । 


श्च 


भक्ति के चारं प्रकार र| प्रकृति अथवा माया (दशर की 
एक शक्ति ) मे से उदन्न, तामस राजस आर्‌ सतगुणों कीं 
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सत्ता सँ के विचार, वृत्ति ओर कर्मो पर चलती है । इस 
कारणसे भक्तिभी जो अंतःकरणकी एक व्त्तिदहो जती 
है वह चार प्रकार की होती है । तामसी भक्ति, राजसी 
मक्ति, सालिकी भक्ति ओर निर्गुणा भक्ति } पुष्टि 
माम मँ निशुणा भक्ति के द्वा प्रभुकी सेवा की जाती है । 
इस निगुण भक्ति के उपर, उपयुक्त प्रथम तीनों गुणे की 
सत्ता नहीं चरती । 

तामसी भक्ति का वणन श्रीमद्भागवत के तृतीयस्कन्ध 
के २९ वे अध्याय के आख शोक मे किया है-- 

जभिखन्धाय यो हिसां धम्मं मात्सयेसेव वा ¦ 

संरम्भो भिन्नदगभावं मथि कुयौत्स तामसः॥ 


अर्थात्‌-जो मनुष्य किसी को मारने क हेतु, कपट 
करने के हेतु अथवा प्रोत्कषे को नहीं सह सकने से, दस्र 
को पीडा पहुचाने के हेतु, भेददष्टि से भगवान्‌ का भजन 
करते ह वे तामसी भक्त ओर एेसी भक्ति को तामसी 
भक्ति कहते ह । 

राजसी मक्त के ण्यं वहां दी दुसरा शोक है- 

विषधानयिसन्धाय यहा रेश्वयैमेव वा ! 

 अचोदावचेयेदयो मां थग्‌मावः ख राजसः ॥ 

अर्थात्‌ जो लोग विषयों की इच्छसे, अथवा यञ्च की 

दच्छा से, अथवा रेश्वयै की इच्छा से, भेद रख कर भग- 
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वान्‌ की पूजा करते है वे राजस भक्त ह गौर ेसी भक्त 
को राजस भक्ति कहते हं । 
तीसरे श्चेक में सादिक मक्ते का निरूपण हं- 
क्मनिहीरसुदिदय परस्मिन्वा तद्पेणं 
यजेद्यष्टव्यमिति वा प्रथग्‌भावः स सात्विकः ॥ 
अर्थात्‌-जो रोग सव कम ओर पापों का नाञ्च करने 
के स्यि भगवान्‌ कीमेवा कसे है । अपने कर्मो को 
ईशर के अर्पण कले से ईशर प्रसन्न होगे यह सोच कर 
जो लोग अपने कर्मो को श्वर मेँ अर्षणक्रत ह पतमेद 
दृष्टिवाठे भक्त को सादिक भक्त कहते ह ओर एसी भक्ते 
सात्विक भक्ति कटराती दै । 


अभ्यासाथं परश्च | 


भक्ति क्या हे ! _ 
साचिक, राजस ओर तामस भक्त कोन द ? 
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सव से उत्तम भक्ते निर्ण भक्ति हे । यहां हृदय में 
कुछ भी कामना नहीं रखकर, केवल अपना प्रम कर्तव्यं 
समक्ृकर भगवान्‌ की प्रेम पैक सेवा की जाती है । 
ुश्िागं मे यही सेवा प्रचित ई । इसका रक्षण यह है- 
मद्शुणश्चतिमात्रेण भयि सवेगदाराये। 
भनोगतिरवच्छक्ला यथा गज्ञम्मसोम्बुधौ ॥ 

भगवान्‌ देवहूति से कह रह रै कि मेरे गुणों के श्रवण 
मात्र से सवन्तयीमी मुञ् मे, प्रतिबन्धं से रहित अवि- 
च्छिन्न मनकी गति का होना नि्ैणा भक्ति का रक्षण हे। 

इस शोक की; श्रीवह्भाचायं निर्मित, भागवत की 
टीका भीसुबोधिनीजी मे र्वा है 

 सर्वगुषटाराये मयि भगवति प्रतिबन्धरहिताऽविच्छिन्ना 
या मनोगतिः पर्वतादिभेदनमपि छता यथा गंगाम्भोमभ्बुषौ 
गच्छति तथा टौकिक्वैदिकमतिबन्धान्दूरीकरत्य या भगवति `. 
मनसो गतिः" । 
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अथात्‌ जिस प्रकार गेगानदी का प्रबल प्रवाह राड इईंखड 
को केकर पर्वतादि वर्वान्‌ विघ्नो को भी मेदक समुद्र मे 
भिरता है उसी प्रकार भगवद्धक्त की जो लौकिकं ओर 
वेदिक बाधा क द्र्‌ कर्‌ भगवान्‌ के चरणोमं मनकी 
अविरत गति हाती है उस्र निरयण भक्ति कहते हैँ 


यृह भक्ति अहैतुकी, कामना न रखकर, फएठ की इच्छा 
न्‌ रखकर, भगवान्‌ की केवल प्रेमपूवंक सेवा कमे के चिं 
होनी चाहिये ! य भक्ति कवर पु पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के 
व्यिदी होनी चाहिये । उनके अवतारो के लियं अथव 
ओर २ देवताओं ॐ विषय मं न्ष दोनी चाहिये 

ठेसी भगवान्‌ पर आयन्तिकी ओर अहैतुकी भक्ति किसी 
भी फट का खद नहीं करती । अधिक तो क्या, इस भक्ति 
के रस मेँ डूब कर मक्त रोग सालोक्य अथौत्‌ वैकुण्ठ के 
निवासको, सां अर्थात्‌ भगवान्‌ जेते एश्वथ को, सामीप्य 
अथौत्‌ भगवान्‌ के सहवास को, सारूप्य अथात्‌ भग्वान्‌ 
के स्य स्वस्य कोभी, भगवान्‌ केदियजनिपरमभी 
नहीं चाहते । 


भगवान्‌ मँ अपनी निर्हेतुकी भक्ति रख कर जो वेष्णव 
ईर की सेवा करते है वे दी सबै वैष्णव है । भगवान्‌ 
भीरेसे ही भक्तां पर प्रसन्न होते द । भगवच्छाख्च 
श्रीमद्भागवत मँ कहा है- 
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प्रोयतेऽमटया क्त्या हरिरन्यदिंडम्बनम्‌ । 

अर्थात्‌-भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भक्त की निदहतुक, निर्मर भक्ते 
सेही प्रसन्न होते ै। उन को ओर प्रकार से प्रसन्न कसे 
की चेष्ठा व्यर्थं है । जिनके पास रक्ष्मी दासी हो कर सेवा 
करती है उन को क्या कोई सोभ दे कर प्रसन्न कर सकता 
है ? निसके पास अनेक रतन भर अनेक सुन्दर २ सिंहासन 
इत्यादि है वह क्या अपनी इन वस्तुं के द्वारा भगवान्‌ 
को व्च कर सकता है? उनके पास तो कौस्तुभ भूषण 
दीएक पेसादहैजो जगत्‌ की समै सम्पत्तियं कभी 
मूट्य नहीं हो सकता । अपनी तुच्छ वस्तु से क्या ईशर 
प्रसन्न हो सक्ते? न षिद्याप्र, न धनप्र, भौरन 
चठ प्र, भगवान्‌ प्रसन्न हो सकते है, भगवान्‌ यदि 
प्रसन्न हो सक्ते हतो केवर भक्तिसेदही । जीव का गव 
कुछ काम नहीं आता । वह तो साधन रहित एक अल्य॒न्त 
दयापात्र कीट है । उसके पास साधन बट कुछ नहीं है । 
उसका तो साधन दीनता है, भगवद्धक्ति है ओर ईशर के 
च्रणो म सतत प्रणाम दै । भगवद्धक्त भगवानके चरणों को ही 
उद्धा समता है । श्रीमिद्धागवत मे भी कहा है- 

स्वयं समुत्तीये सुदुस्तरं शयुम- 
र्भवाणेवं भोमभद्‌श्रसौष्टदाः । 
भवत्पदाम्भोरुहनावमन्र ते 
निधाय याताः सदनुग्रहो वान्‌ ॥ 
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अथौत्‌-हे प्रकारायुक्त भगवन्‌ ! अपकरे भक्त दुस्तर 
संसार समुद्र को भक्तिरूप भप के चरणारविन्द के हयार 
स्वयं अच्छी प्रकार पार पहु कर, जीवों प्र अनुग्रह करने 
वाटे होने से, आपके चरणारविन्द शूप भक्ति मागीत्मक 
नाव को यहां रख कर, प्रम पद को प्रा हृए दै । 

मक्तिमाे रूपी नाव यहां महापुरुष रख गये ह! 
उस का आश्रय ठेने वाला विना आयास ही संसार समुद्र 
को, भीषण होने प्र भी, तिर जाता दै। क्यो फि उस माग 
के म्रवतैकों पर आपका अनुग्रह है । 

इस स्यि जो भगवान्‌ के चरण की शरणस्तेदैवे 
निर्बठ हों तो भी बल्वान्‌ ह थर भविष्यमें वे वडेर 
सिद्ध, चारण, गन्धै ओर विनायकं के मस्तक प्र पैर 
रखकर निर्य होकर विचरण कते ह क्यों कि उन प्र 
मापका पणी अनुग्रह होता हे । 

जो लोग अनन्य हो कर रात्रि दिनि भगवान्‌ मेदी 
अपने मन को रखते ह अथवा जिनका व्यसन दही भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हयो गया य वे संसार को भिच्छुल दुस्तर नदीं 
मानते ओर इस महार्णव को उसी प्रकार पार कर जाते ह 
जिस प्रकार बर्डे के खुर के चिन्ह को मनुष्य अनायास 
ही उखंष जता है । 

जो लोग अपने आश्रय पर अकेठे दी ग्वै करते है । 


जो लोग भगवान्‌ की मदद नदीं चाहते हुए दी सिद्धि 
१९ 
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छी कामना कते हँ उनको सिद्धि प्रा्ठ नहीं होती । यदि 
हाती भी है तो वे वहं जाकर भी, भगवद्क्तन्‌ होने से 
तसे गिते ह कि उनका सारा गर्वं सर्वहो जाता है। 
इस बात का रदस्य हमे गजेन्द्रोपाख्यान मेँ प्राप्त होता है । 
वह कथानक यो है-- 

पूर्वं समय मं शोभित भौर उतुङ्ग परिकूट पर्वैत प्र एकः 
गज निवास कता था । पर्वत चारों ओर से सयुद्र से धिरा 
हु था ओर उसके चरण सर्वदा क्षीरनिषि धोया करता था। 
चडे २ सिद्धलोग, चारण, गन्धर्वै, विद्याधर किन्नर ओर अप्सरा 
उसकी कन्दगभ का सेवन किया कते थे। वहां अप्सर॒ओंके 
सङ्धीत की मधुर धुन बेधी ही रहती थी ओर उस सङ्गीत 
धुन की जो प्रतिध्वनि थी वेह बडे २ मत्त केसरीयां को 
अपनेशघ्रुकी गजना का भरम उन्न करती थी । वहां 
अपने रात्र का उत्वर्षं कभी न सहमेवाठे शार्दूखवर उनके 
्रदयुत्तर स्वरूप गवंमय गेना क्या दी करते थे । 


उसी पर्व॑त पर किसी गृहा मे, महार्मा भगवान्‌ वरुणका 
ऋतुमान्‌ नाम का बगीचा है जिसमें देवस्ली अपने आमोद- 
प्रमोद का समय व्यतीत कसती आई ह । उस बाग की 
शोभा व्णेनातीत दै । एक दिन उस कानन में निवास 
करनेवाला असीम बठन्ञाटी मदोन्मत्त गजपति गजेन्द्र तृषा 
से व्याकर अपने यूथ सहित उस सरोवर के समीय आया ।' 
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वृह यूथपति गजेन्द्र अद्भुत ओर असीम वल्शाटी धा । 
चडे २ सिंह, बडे २ व्याघ्र, बडे २ रीं ओर बड २ गजराज उस 
की गन्धमात्र से भाग जाते ये । वह गजेन्द्र धर्म से तप्त 
हो अपने पथिर सहित अपनी मदमाती चार से पर्वतं 
को दिखाता हुभा सरोवर के समीय आरा था। उस 
समय मद उसके कपोले से श्वर रहा था ओर अमर गण्‌ उस मृद 
का उपभोग अपने अद्भुत भंजन के साथ कररहेथे। मद 
मत्त करिविर कमी २ उनकी इस धृष्टता प्र अपन आरक्त- 
त्रो सेदेख ठेता जौर कभी २ अपने विद्चाठ कणनाट 
से उन्दं भगा देता । उसकी अनुपमेय चाट इधर पवतां 
कंपायमान करती थी तो उधर देवतं की श्ची ओर बडी २ 
अप्सराये उसकी इस चार को देख मोहित ह उर्तीं 
ओर अपनी मनको मग्ध करनेवारी चाल उन्दं वडी मदी 
माटुम पडती । 

ठेसा ही अमेय वलशाठी घर्मतप्त गजेन्द्र आज सरोवर 
म मनमानाक्लान करर्हा है} जिस समय वेग सहित 
वृह सरोवर मँ घुसा, सारा सरोवर अव्यवस्थित हौ गया । 
ठेसा ख्गता था मानों समुद्र मन्वनावस्षर प्र मन्थराचट 
वत समुद्र मे खला गया हो । वह सरोवर मेँ घुसत दी 
अपनी जलक्रीडा मे मस्त हो गया । कभी अपनी सुंड 
जल मर कर हथिनियों पर रता तो कमी २ अपने बं 
को सूंड मे पकड क, उठ कर दूर स्रोवरमे फक देता। 


२२८ श्रमद्रहभाचायै 


उसका परिवार भी इसका यथोचित उत्तर देता । हाथिनी 
मनोरंजन करने के विये कभी गजेन्द्रके सिरपर र्ता ओर 
गुल्म तोड २ कर डारतींतो कमी २ पूरो केदेरको 
उसके मस्तक पर उडर देती । उप्के छोटे २ बचे कभी 
उसकी जांघो मे ठिपिट जाति तो कमी २ पकडे जाने के 
भय से अपनी माके पीछे छि जाते । कखिर उनकी इस 
चाठ पर हसते । 

जलक्रीडा करते २ बहुतसा काठ व्यतीत हौ गया 
किन्तु यूथपति अपने इस मनोरंजन से न विरत इए भर 
न आनेवठे संकट कोदही वे देख सके । भगवदिच्छावश्च 
गजेन्द्र को इस प्रकार सरोवर मेँ निरंकुय कीडा करते देख 
एक आह को अत्यन्त रोष आगया । वह गजेन्द्र की इस 
क्रीडाक्ति को देख अयन्त कऋोधायमान हो उड ओर 
गजराज के समीप पहुंच उसके पैर को पकड कर वेग पूर्वक 
खी्वने खगा । गजराज अपने बरु पर गवै करता था । 
उसने एक बार तो ग्राह को टोकर मार पछाड देने की 
इच्छा की 1 किन्तु जव यह इच्छा एठ्वती न हुई तव 
गजेन्द्र बरुपूषैक ग्राह से युद्ध करने ठ्गा । किन्तु इस 
युद्ध. मेँ उसका कोई भी बरु काम न आया । जिसकी 
गन्ध मात्र से बडेर दिस वनचर भाग जाते थे जं 
वही अलौकिक बट्शारी करी मकर से परास्त होता 
हुआ अपने आप को देखने ठगा ! उस अमित बरारी 


ओर उनके सिद्धान्त ! २२९ 
आह से जव अपना कुछ भी वरा न चल ओर जव गच- 
राज सचता ही चला गया तव उसने अपनी कातर शटि 
एक वार अपने संवंधियों क तरफ़ री ! देदा-उसी 
हथिनियं अपने पति को इस संकट मेँ भयंकर रीति से पेमा 
हआ देख कर खडी २ से रदी हँ । विचारी अचला थीं । ३ 
क्या कर सकतीं थीं । जव पदक्ल-सदस्र दाथी का चट 
रखने वाय उनका पति दी ङु नहीं कर सक्तातोवे 
विचारी साधारण बलशालिनी क्या कर सक्ती थी? उमर 
जितने वबन्धुबान्धव थे वे सव उसे वद्पू्वक बाहर खींचन 
का प्रयत्न करते थे । किन्तु उनका सर्वं प्रयल व्यथं ह्येता 
था । गजेन्द्र ने जव यह देखा तो उसे वडा दुःख हुगा 
ओर एकवार फिर अपने बठ का संचय कर ग्राह से ठ्डनं 
लगा । उनकी इस ठ्डाई मे एक हजार वषं व्यतीत ह्य मयं 
किन्तु विजयश्रीनेक्िसीकेभी गछेम व्र माला न प्ह- 
नादं । स्थरचर होने से गजेन्द्र का वटं जरुर्मक्षीण दीं 
चला ओर जलचर मकर का वर प्रतिक्षण वधमान दीन 
लगा । अव गजेन्द्र का प्राणसंकट उपस्थित था । भागने 
को जगह नदी थी । चारों ओर अथाह जठ पडा हणा था ओर 
ठडने की सामर्थ्य शेष हो चटी थी । उसके गत्र शिथिल हो गये 
ये ओर दम उखड रहा था । उसने विचारा-'ओद-मं कंसा 
मूं ह । मुञ्चे अपने वल का अपार विश्वास ह । हाय 

आज वह्‌ मेरा विशविश्चुत गौरव भौर वर कहां गया ? अव 


२३० श्रीमद्रह्वभाचायं 


क्या करं ? कहां जाऊ ? कोनसा उपाय कर । जिससे इस 
दष्ट मकर से प्राण बचें ' १ 

एकाएक गजराज को विचार उदय “ये बटस॒त्तम 
अन्य करिगिण जव मक्षे ्राहपाश्च से छुडनि में सफ़र 
न हुए तो विचारी ये करिणी क्या कर सक्ती ह । 
अव यदि यहां मेरी रक्षा करे वाडा को है तौ अररण- 
रारण दीनदयाटु कृपार्णव भगवान्‌ श्रीक्ष्ण कै सिवाय ओर 
कोई नदीं है । अतएव मँ भी उन बरञ्चादिक के शरण, दुःख 
भंजन भगवान्‌ हरि की शरण मे जाऊ । जो ईश भक्तो का. 
रक्षक दै, पाट दै, जिसने इतने शरणागतों की रक्षा की 
हैचलो, भभी उसी की शरण जाऊ) जिश्तकेभयसे 
मृत्यु मगता रहता है । जिस के प्रचण्ड तेजं से सूये तपता 
है । जिस के अतुर वैभव से पवन गतिशाटी होता दै, मेँ 
भी भाज उसी के शरण जा ।' इस प्रकार सोच, गजराज 
पू्ैजन्मशिक्षित भगवान्‌ का परम जप करने स्गा । 


जब गजराज के हृदयकोष्ठ के निभूततम स्थान से उसका 
अन्तरातमा बडे भक्तिभाव से चिदा उडा-“हे भगवन्‌ , 
अखिटगुरो नारायण, अपको इस तुच्छ जीव का अत्यन्त 
भक्तियुक्तं नमस्कार है । हे अश्चरण शरण नाथ ! आपका यह्‌ 
भक्त आज बडे संकट मँ फसा हभ है । हे कृपाणेव दीना 
नाथ ! इस की रक्षा कीजियि । यह आप दीका है। 


ओर उनके सिद्धान्त । २६१ 


आप की अभयदायिनी चरण की शरण मे आया है। नाथ ! 
इसकी रक्षा कीजिये । रश्चा कीजिये ” । तव विश्वात्मा 
दयासागर का दयासागर खल वला उठा । यह्‌ अश्षक्य ह 
कि अत्यन्त व्यसनग्रस्त हौ, से अन्तःकरण पूवक अरं 
एकनिष्ठा से भगवान्‌ को कोई पुकारे यर मगवान्‌ नुने? 
इस. संकट ग्रस्त गज की आते वागी सुन दीन दया भग- 
वान्‌ अस्थिर हो उठे ओर उसी समय आकर गजराज का 
उद्धार कर दिया! 


् 


इसी को कहते दै मक्तिमाग की विजय । भगवन्‌ भक्तिः 
ओर दैन्यसेदी व्श्दहोते है यश, श्री, वैमव, वठङ्ढ र्भी 
ग्रसु को प्रसन्न कले मेँ काम नदीं आता । इस वात का 
एक साधारण निदर्यन उपर्युक्त चन्त में भठी भांति हम 
देख भये । भगवान्‌ को हम अपने बल ओर्‌ पराक्रम से 
वृर नहीं कर सक्ते क्यों कि उनमें स्वथं भ॑ हजार २ 
मीमों का वर मौजुद्‌ है । 

जव भगवस्रेम अत्यन्त उच कोटि पर पहुंच जाता है, तव 
मगवद्धक्त भगवान्‌ के विना अथवा भगवान्‌ की सेवा क 
अतिरिक्त ओर किद्यी भी पदाथं की इच्छ नदीं करता। 
भगवान्‌ की सेवा के आगे उसे सव छ तुच्छ ठगने ख्गता 
ह। उस के स्यि तो भगवान्‌ ओर भगवत्तेवा दी परमा- 
नन्द दायक द) ठेस भक्तो क स्यि कहा है-^न योग- 


२३२ श्रीमदूह्धमाचार्यं 


सिडीरपुनभवं वा मय्यपिंतात्सेच्छति मद्विनान्यत्‌! 
अथौत्‌ जिने अपनी आत्मा को मेरे अर्पण करदीहै वे 
मेरे सिवाय ओर किसी की भी इच्छ नदीं रखते । इसी 
को शुद्ध पुष्टि भक्ति कहते हैँ । 

अव हुम भक्ति को दृढ करते का उपाय बताते दहै । मक्ति 
को बढाने का उपाय आचार्यौ ने इस प्रकार बतञया है- 


थथा मक्तिः प्रघ्रडास्यात्तथोपायो निरूप्यते । 

नीज मावे दृटे तु स्याच्यागाच्छरवणकीतनात्‌ ॥ 

अथोत्‌-बीज माव के दृठ होने से भक्तिमाव की दढता 
होती है । इस बीज भाव के ष्ठ करने क दो उपाय है । गृह 
त्याग किंवा अहंता ममता का त्याग ओर श्रवण तथा 
कीतैन । प्रयु के माहास्य का श्रवण ओर कीर्तन कसेसे 
अहता मभता की विवृत्ति होती है ओर भगवान्‌ में सेह 
दता रहता है । अब प्रक्र यह होता है कि इस बीज की 
च्ठता कौन से उपाय से होती दै। इस का निराकरण यह है- 


बीजदाद्यप्रकारस्तु गहे स्थित्वा स्वधर्मतः 1 
अव्याच्रत्तो भजेत्करष्णं प्रजया अवणादिभिः॥ 
व्या्रत्तोपि हरो चित्त श्रवणादौ सदा यतेत्‌ । 
ततः प्रेम तथासक्तिव्येसनं च यदा भवेत्‌ ॥ 
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बीजं तदुच्यते राखे दृढं यन्नापि नदयति ] 


ओर उनके सिद्धान्त । २३३ 


अथौत्‌-अपने धम के अनुसार षर मँ रह कर संसार मँ 
से मन हटा कर भगवान्‌ का श्रवण ओर कीर्तन के द्रारा तथा 
तनुजा वित्तजा के द्वारा निष्काम मजन करे । अपने कार्य को करता 
हुमा भी भगवान्‌ मंसे मनन हयये । इस मे, भगवान्‌ मं 
पठे भ्रम दोगा, फिर आसक्ति होगी ओर अन्त में व्यसन 
हो जायगा । एेसी दशा परर जो भक्तिदोगी वह कमी 
देगी नक ओर उसका वीज एसा ्ठ हो जायगा कि जो 
क्भीभीनष्टन होगा । 


बीज भाव को दृठ करने का उपाय यह ह कि भगवान्‌ 
म अत्यन्त विश्वास रक्खे ओर उन के सामर्थ्यं को श्ण 
मात्र के दिये मी न भूर जवि । भगवान्‌ की सेवा, भगवान्‌ 
के गुणगान ओर भगवान्‌ के कथाश्रवण से मिटी होनी चादिये। 
जिस से प्रम, आसक्ति ओर व्यसन प्राष्ठ हों । प्रवेक क्षण दुःसंग 
का त्याग कते हुए सत्संग का सेवन करते रहना चादिये । 
एसे भक्त प्र भगवान्‌ सदा प्रसन्न रहे ह ओर संसार की 
करोर भी विरुद्ध शक्ति उसे हरा नदीं सकती । इस बात क 
एक दृष्टान्त यहां दिया जाता है । 


पूवं समय में, सपद्रीपपति महाराजा अम्बरीष नामके एक 
प्रम भागवत सार्वमोम हो गये है । उनकी अतुरनीय 
सम्पत्ति ओर वैभव को देख, धनाकर कुबेर ओर महामहा 
वैमवशाटी इन्द्र तक उन से ईषी क्रते थे! यदि इतनी 


२३४ ्रीमद्रह्भाचायं 


सम्पत्ति ओरं इतना वैभव कोई ओर राजा को मिता तो वह्‌ 
अपने को एक दूसरा दही विधाता समङ्घने ठ्गता ओर न 
जाने विभवमत्त हयो कौन कोन से कायै कर डरता । किन्तु 
महाराज अम्बरीष उन राजाओंमेसेनहीथे। वेतो इस 
अतुरु वैभव को स्मे मठे हूए क्षणम की तरह नश्वर 
मानते ये जीर कमी भी इस धन सम्पत्ति के मोह में नहीं 
पसे । मगवान्‌ की भक्ति दी उनके स्थं तो सबसे बडी 
भारी सम्पत्ति थी जिस के आगे वे ईन्द्र कुबेर की सम्पत्ति 
भी तुच्छ समक्षते थे । उनके तो सब कार्यं केवर भगवदी- 
यत्व मँ ही समाप्त हो जतिथे। उन कों धन से कोई 
सम्बन्ध नहीं था, ओर न वे कभी इस क स्यं कारयित 
ही रहे । जब तक जिये श्रीहरि के चरणारविन्दं का भजन 
करते रदे; जब यह टीला समाप्त की तब हस्तो मे शरेष्ठ 
गिने गये । वे स्वयं भगवदीय ये ओर उनकी दैनिक 
प्रिचियौ भी भगवदीय हयो गहं थीं। धर ओर राव्य की 
चिन्ताहोते हुए भी वे हर्चिखिं का दी चिन्तवन किया 
करते । राज्य सिंहासन प्र बैठकर ओौर राजाज्ञा सुनते 
हए भी वे हर्विखिं को ही सुनाते । वे सयं राजा थे, 
उन के भृत्यो की कमी नदीं थी किन्तु भगवान्‌ के मन्दिर 
मँ बे अपने हाथ से बुहारी ठगति ! रजारोगों के पास 
जां इठे प्रशंसक ओर विटपी मित्र चैटकर राजा को 


ओर उनफे सिद्धान्त । २३५ 


नाना प्रकार की भ्रष्ट वाते सुनाते दै जौरं राजा लेग 
जिसे बडे चाव से सुनते ह, महाराजा अग्वरीप के यहां 
एेसे छे प्रशं्क ओर विलसी पित्र के स्थान मेँ भगवदीय 
भक्त एवेत्र हो भगवदीय वाती महारज को युनाते ओः 
महाराज भी अतृप्त हौ उसे सुनते । जहां राजा रोग अपने 
नरो ॐ उपयोग का पद पदं पर दुरूषयोग करतें हं, उन की 
शक्ति कामिनी ओर काञ्चन मेँ दी पर्यवसित कर दते हं 
वहां महाराजा अम्बरीष मगवान्‌ के दन मे आंखोको 
ठगा उन के जन्म को साथेक कस । 

इनकी भक्ति से प्रसन्न हो मगवान्‌ ने अपने पार्डीद 
सुदर्ीनचक्रको इन की रक्षा के ल्वि निथुक्त क्रियाया! 
कहने का तादय यह कि वे मनसा वाचा भरं कर्मणा 
भगवान्‌ के परम भक्तये वे राज्य का चासन तो कत 
थे किन्तु अपने को राजा नदीं समञ्षते थे) वेतो यदीं 
समङ्षते मानो भगवान्‌ ने इन्दे अपना राज्य चखने को 
अपना एकं भ्रत्य नियुक्त किया ह । मानो वे प्रयु के एक 
तुच्छ दास थे जो भगवान्‌ की आज्ञा से राज्य का संचालन 
करने भूतट पर आये थे ¦ 

एक समय की वात है महाराजा अम्बीप ने द्वादशी विद्धा 
एकादशी का ब्रत किया था । दूसरे दिन कँ पारणा के अन्तिम 
` काल भें दैवेच्छा से भगवान्‌ दुर्वासा अपने साट हजार 
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रिष्या सहित उपस्थित हए । महागज ने उन्हं सादर भोज- 
नाथे निमन्नित किया ओर वे भी इसे खीकार कृर आवश्यक 
कृत्य करने नदी प्र चठे गये । बहुत देर हो गई फिर भी 
दुवीसा नदीं आये । यहां अम्बरीष बडे धर्मसङ्कट में पडे । 
पारणा की अवधि बीती जा रही थी । बहुत उहापोह फे 
अनन्तर अम्बरीष ने केव जर का एक आचमन कर अपने 
पारणा की रक्षा कर टी । जब क्रोधी दुवौसा को यह बात्‌ 
मालुम हई तव वे अपने भसे बाहर हो गये । बोठे- 
अरे, देखो तो इस ृष॑ंस का साहस । इस श्रियोन्मत्त ने 
जाह्मण को भोजन कराने से पिरे दी खा ¶ी टिया ! ह्र रे 
अभिमानी, तुञ्चे भ इसका एर शीघ्रही चखाता हं ।' यों 
कह अपनी एक शिखा को तोड उसे जमीन प्र पटकी । 
पटक ने के साथ ही बडी घोर कृत्या उस्म से पैदा हु । 
किन्तु राजा इससे जराभी न इरे । ब्राह्मण का कोप उनने 
शिरसा वन्य करने के लिये अपना हासिदरजरंजित वदन ` 
अवनत कर दिया । किन्तु सुददयैन चक्र ने जवदेखा ` 
कि भगवान्‌ काएक निर्दौष भक्त संकट मे फंसरहा है 
तब उनसे रहा न गया ओरं कृत्या को उसी समय नष्ट कर 
दुबौसा के परे पडे । दुवौसा बडे संकट मेँ पडे। इस 
संकट से चाण पाने, वे सर्वत्र गये प्र उनकी कहीं भी रक्षा 
न हदे । यहां तक कि सुदीन से अपना पिंड दहुडाने 
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वे ब्रह्मा ओर महादेव के पासभी ग्येपर वेभी इस 
संकट से उनकी युक्ति कने को समथे न हुए । अन्तमं 
स्वैरोक शरण्य भगवान्‌ श्रीङघष्ण के चरणारविन्दं मँ जा कर 
गिर पडे ओर इस संकट से उवार ने की प्राना करने ठगे । 
भगवान्‌ ने उनको स्वस्थ कर कहा ब्रह्मन्‌ , आपकी इस सङ्कट 
सेरक्षामभी नदीं कर सकेता । मे तो भक्त के पराधीन 
हं । भिनने अपने घरट्ार, पुप्रकठत्र॒ यहां तक कि अपने 
प्राणोःको भी मेरे अर्पण कर दिया ई, आप दी वताय 
मनै उनके परित्याग कसे का साहस कसे कर सकता 
हरं । जोलेगमेरीशसण आ गयेदैःजो ठोगसुक्घमेंदी 
नि्ैद्ध हृदय है, वे युङ्चे अपनी एकान्त अनुगक्ति से उसी 
प्रकार प्रसन्न करठेते हैँ जिस प्रकार साध्वी अपने पति 
को । ब्रह्मन्‌, जौर तो मैँ क्या कटू, मेरे भक्त दी मरे हृदय 
है मर्म भीडन्दींकाह्ृदय हं । मरे सिवाय दसरे को 
वे जानते नहीं ओौरनमे दी उनके सिवाय दूसरों का 
ध्यान रखता हं । अव जहां से भय आया है उसी के शरण 
जाभो । वही तुम्हारी रक्षा करेगा । निदान अम्बरीष 
ने ही उनके संकट को दूर्‌ किया । 

यह्‌ है एक पुष्टिमक्त की भक्ति का एक साधारण 
उदाहरण जहां भगवान्‌ भी भक्त के व्च हो जतिर्दै। यह 
उ पुष्टिक्ति है । किन्तु देसे भक्त अयन्त दभ ई । 


२३८ श्रीमह्रह्नमाचा् 


सुद्धपुष्िभक्ति साधनों से प्राप्त गही दो सकती किन्तु 
भगवान्‌ जब दया कसते हँ तभी मिक सकती है । केवल 
गोपीजनों को ही यह अनुप्रह प्राप्त धा । 

अभ्यासाय प्रश्न । 


भगवद्धक्त का वणन करो । 

गजेन्द्रोपाख्यान से क्या समश्च 
भक्तिकेष्टकसेका क्या उपाय दै? 
महाराज अम्बरीष की क्था का सार रिख । 





सथ 
“सेवा” । 


| । (11 


1 1 छ 

शुद्धा्ैत पटिमा में “सेवा ` केटी ही उत्तमोत्तम साधन 
मानी गई ह । ब्रह्घवंध ठेने के अनन्तर ही जीव रेवा का 
अधिकारी हो सकता है । क्युग भ सेवा दी दोनों तरहके 
भगवत्‌ सायुज्य की प्राप्ति का एक मात्र मार्गं है। सेवा 
भगवान्‌ मे अपूर्व माहारम्य ज्ञान स्थापित कर अनन्य भावं 
से ओर ष्ट श्रद्धा व आस्था पूवक करनी चाहिये 

कलियुग के प्रभाव से सव पदार्थं अयुद्ध हो गय द! 
शुद्ध पदाथ मिठना अत्यन्त कठिन हो गया द । ञुद्ध पदाथ 
मिरे पर पटे, यज्ञयागादिक सम्पन्न होते थ परन्तु अवं 
देश, काल, द्रव्य, मत्र, कतौ ओरं कमै इन की शुद्ध 
बर्षि अत्यन्त असंभव है ओर इसी स्यं आजं कठ यन 
यागादिक कुठ भ सफ नँ होते यह हमारे अनुभव की 
बात है । इस स्वि मगवान्‌ के चरणारविन्दों की प्राति 
कराने वाही है तो कथिुग मेँ मक्तियासेवादी दं 

भगवान्‌ की भक्ति मँ खे होने के चयि सेवा की अत्यन्ता- 
वृश्यकता है ! जो वैष्णव ह्यो कर भी सेवा नहीं कता वह 







कि, 
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पष्टिमागै के रहस्य को नहीं जानता ओर उसे मक्तिमागै- 
वर्णित सफलता प्राप्त नहीं होती । "यो यदेश सतं 
भजेत्‌ । ` इत्यादि न्याय से जीव प्रभुका अंश हे। इस 
खं प्रमु की सेवा करनी उस का धर्म हे । भगवान्‌ सर्वत्र 
है तथाम मी भगवान्‌ का हं यह भाव रख, भगवान्‌ 
की सेवा कएनी चाहिये । श्री महाप्रसुजी ने कहा दै कि 
°जीवका किसीभी देशया किसी भी कारमें सेवा के 
शिवाय ओर कोई भी धर्मं नहीं हो सक्ता । सेवा विना, 
अन्य धर्म की साधना यदि जीव करने व्गेतो उसे दुःख 
की प्राति के सिवाय सुख न्च मिर सक्ता ।'सेवा दही 
भक्ति हो जाती है । भगवान्‌ मे मन का अनुस्यूत होना 
भक्ति रै । यदी महापुराथं है ओर इसी से भगवान्‌ वश्च 
क्यिजा सकते दँ । हम यां भक्ति भौर सेवा का अलग 
२ वर्णन करेगे । 

भीरि मे एक तनमन प्राण हो कर उन की पस्वियां 
करने को ही सेवा कहते है । यह सेवा तीन प्रकार की है । 
तमुजा, वित्तजा ओर मानसी । इन मे मानसी सेवा उक्ष 
है । इस मानसी सेवा की साधन सूप दही तुजा ओर 
वित्तजा सेवा हैँ । श्रवण कीतैनया श्यरादिकसेकी 
जाने वाटी सेवा उसे ततुजा सेवा कहते हैँ । तथा सन्मा- 
गोपाजित द्रव्य से प्रमु के मन्दिर, आमूषण भौर वस्चादिक 
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चनवाना यह वित्तजा सेवा हे । यह दोनों सेवा मानसी 
सेवा मेँ सहायक हैँ ओर इनका निरन्तर अभ्यासं करते रहने 
से बीज रूप भाव का उद्षोध होताहै। ओर इसी भाव 
के उतपन्न होनेसे प्रथु मेंग्रेम का प्रादुर्भाव होता है। 
यह रतिरूपा प्रथम भूमिका है । इस के अनन्तर मक्तिव्धिनी 
की रीति से निरन्तर सेवा करने से आपरक्ति भर व्यसन ये 
दोनों एक के वाद्‌ एक इम प्रकार होति ह । प्रस मेँ व्यसन 
होने से जीव कृतां हो जातादे) व्यमन दो जाने पर 
साधनों का आचरण करना आवदयक नहीं हाता । इतना, 
ओर यां तक तोजीवकेव्स की वात है किन्तु अव 
सवौत्ममाव केवरु भगवान्‌ दी के हाथ मँ ह ! सवीत्मभाव 
तो केवर भगवदलुग्रह से प्राप्त होता है। मानसी सेवा 
अथवा व्यसन का चरम फर भगवस्रापि ३ । 

इस सम्प्रदायमें प्रु की सेवा, विना कोड फट की 
आकांक्षा रख कर की जाती हे । उत्तम भक्त को उचित दै 
फि वह किसी मी कामना को अपने हृदयमें न रख इद्ध 
रीति से भगवान्‌ की परिवर्या करे । जो लोगं यदपि 
भगवान्‌ की शुद्धं रीति ओर से अन्सःकरण से सेवा करते 
दै तथापि कुछ फठ की आकांक्षा रखते ह वे सच पूष 
तो भगवान्‌ के सेवक ही नहीं्ह। वेतो एक प्रसार कै 
क्रय विक्रय करने बाठे व्यापारी है जो एकं चीज देकर 
दूसरी की आकांक्षा कते र । 

९६ 
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हमारे सम्प्रदाय मे भगवान्‌ की सेवा बालं भाव 
सेकीजाती है। छोकम जिस प्रकार अति प्रेमास्पद्‌ 
बाठक को, सर्व लोग सर्वरीत्या प्यार ओर आदर कते है, 
उसी प्रकार यहां भी भगवान्‌ की रेवा सवेतोधिकं भाव 
सेकीजातीहै। 


रसु की किस रीति से परिवियौ करने से प्रभु को विरोष सुख 
रोगा इस बात का ध्यान देक सेवक को होना चाहिये । 
जो भक्त अपनी सेवा से प्रीतिपूष्ैक सव दुःख हतौ भगवान्‌ 
्ीरष्ण के मी दुःख हरते का प्रयल कएता है उस का 
सर्वत्र ैराग्य है यह निश्चय जानना । प्रभु मे गाढ सेह 
हो ओर अन्यत्र किसी भी पदाथ म आसक्ति न दो तो उस 
समय प्रस का थोडा भी दुःख सहन भक्त को नदीं होता । 
इस ल्यिं वह सेवक स्वेतः भगवान्‌ कै दुःख की निवृति 
का प्रयल करता रहता ३ । यह सब बति प्रमु म प्रगाढ 
लेह होनेसे होती द । हमारे मागे मभ प्रभु प्र गाढ 
ह भाव रख सेवा की जाती है । इस स्थं भगवान्‌ करो 
प्रसन्न करने का यदी एक उत्तम माग है । 

जिस प्रकार शिच की सेवा हम राति दिवस किया करते 
ह । तथा किस प्रकार उसकी परिचेय करने से केसे वह सुषी 
होगा इस बात का हम सर्वदा ध्यान रक्ला क्ते द । 
ठीक यही बात यहां प्र भदै! शीतकाठ मेंप्रसुको 
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दिवस में गहर तथा रात्रिम राई धराई जाती हे। 
ग्री्मकार म चन्दन, गुखावजठ, आदि अर्पण किये जते 
हैँ । तथा ्रादःकर स॒ ठेकर सायका तक, समय समय पर 
ऋतु के अनुकूठ सतुवा, उत्तम पकवान, पना; अमरस, 
खीर, दध, दही, सधाना, माखनमिश्री आदि ठाकप्रिय 
उत्तम पदार्थं प्सु के भोगादि म पराये जते दँ । एका- 
दरस्कंध के यद्यदिष्टतमं ठोके यच्वातिग्रियमासमनः । तत्त- 
्निवेदयेन्मद्यम्‌ ' कथनायुसार कयि जि द ओर्‌ ये उपचार 
रसु म गाढ अनुराग पैदा कणे के साधन ह । बौर यही 
भगवान्‌ की आज्ञा भी है । 


हमारे यहां नाम सेवा ओर खरूपरेवा ये दो सेवार्थं 
प्रसिद्ध टै । स्वरूप सेवा ८ भगवान्‌ के स्वकूप की सेवा ) 
ञओौर नाम सेवा ( भगवान्‌ के स्वरूप को समञ्चाने 
वाठ ग्रन्थो को पढना पटठाना ओर घुनना ) । वेष्णवों 
को दोनो सेवा कृती चादिये । स्वरूप सेवा के अनवसर 
मै नामसेवा का करना परम कर्तव्य हं! जो लोग 
स्वरूप सेवा कते हए भी नाम सेवा नदीं कत्ते, 
उतकी सेवा अधूरी गिनी जाती है । सेवा सन्तोष- 
जनका ओर कायादि व्यापार सूया है । जसे राज 
सेवा, गुर सेवा, पितृ सेवा । किन्तु एसी सेवा दोना 
सर्वत्र दुभ है । सेवा दो प्रकार की है । एक साधनरूप 
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सेवा ओर दसरी फररूप सेवा । इस मेँ मानसी सेवा एल 
रूपा परा है । यह सेवा श्री व्रजसीमतिनीओों को साक्षा 
सस्वष्प में प्राप्न थी । ओर यही बात भगवान्‌ ने "ताना- 
विदन" इस वाव्यमें कदी है । यह्‌ सेवा बडी कठिनं 
हे । भगवान्‌ का ध्यान सर्वत्र ओर सर्वदा बना रहेया 
भगवान्‌ मेँ जब व्यसन हो जाय तभी साध्य हयो सकती है । 
मनसा, वाचा जीर कर्मणा भगवान्‌ श्रीष्ण ही भाराध्य 
ओर संचिन्त्य हों तभी यह सेवा सिद्ध ह्यो सकती हे । इस 
मे मी बाह्य सेवा ओर आभ्यन्तर सेवाये दो भेद है । इन 
दोनों म मानसी सेवा बाह्य सेवा का फल दै । ये दोनों 
प्रकार की सेवा साधन फट रूप होने से नित्य अनुष्ठेय हैँ । 
यही बात सूत्रकार ने फठाध्याय के प्रथम पाद मे "आघ 
्तिरसक्रदुपदेशात्‌ ' इस सूत्र मँ कदी है । अतः सूत्र 
कारने भी फटाध्यास मेँ साधन का विचार किया ओर उस 
के असकृदुपदेश की आवर्यकता सिद्ध की । मानसी सेवा 
यख्य हे यह भी साधनाध्याय के सहकार्यन्तराधिकरण से 
सिद्ध हो जाती हे । 

गाख्ञों मेँ भी कायिक, वाचिक ओर मानसिक यह तीन 
साधनं उपदिष्ट किये गये दै । उन मँ से मानसिक षस्य 
समश गया है । कहा भी हे "मनसेवा्व्यम्‌› अर्थात्‌ 
मनसे ही प्राप्त करना चाये । यह्‌ श्रुति भी मानसी सेवा 
को उ्ृष्ट पद दे रदी है । यह बाद्च साधन जथ तक भगवान्‌, 
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मँ खेह का संचार नदो तव तक कर्तव्य है । अनन्तर तो 
भगवत्करपा से खेद स्वयं स्फुरित होता रहता है । इसी का 
निर्णय भाष्यकार ने भी करिया हे) पुष्िमाग मतो इसकी 
पराकाष है ¦ यह निश्चय है कि भगवान्‌ भी इससे अति- 
रिक्त पथ से प्रसन्न नदीं होते । भगवान्‌ ने * अथैतत्परमं 
गद्यम्‌ › ओर ‹ खुगोष्यसपि वक्ष्यामि ` यह कह कर्‌ 
इस पथ से एकान्त प्रेम प्रकट किया है । अतएव मानसी 
सेवा ही उत्तम है, वही करतैव्य है ओर वही भगवान्‌ में 
गाढ अनुराग पैदा कले वाटी ह । 
भगवान्‌ में मन की अविच्छिन्न गति, उनमें सर्वतो- 
पिक सेह ओर उनमें ष्ठ विशवास प्रयु की सेवा करने सेदी 
होसक्ती है । 
समाधि में जिस प्रकार मन वाद्यलरानशल्य दो अपने 
ध्येय मेँ एकतान हो जाता है उसी प्रकार दी मानसी सेवा 
मे भी मन प्रभुके चरणारविन्द मँ एक तान मन प्राण हो 
जाता ह । सेवा की प्रथम अवस्थामें मनन्र दोतादै, 
द्वितीय म भगवान्‌ के अधीन ओर तृतीय म भगवान्‌ में 
तन्मय हो जाता है । यह सेवा कै पराकाष्ठा है । भगवान्‌ 
की सेवा में पदृठे प्रम होता दै फिर आसक्ति दोती दै भौर 
अन्त म भगवान्‌ में व्यसन हो जाता दै । जब व्यसन हो 
जाय तब जानना फि भक्ति या सेवा का उत्तम एठ मिला । 
जव मन सब बाह्य वृत्तयो से निकर कर भगवान्‌ मँ एक 
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तान हो जाय-सर्वतः भगवान्‌ का ज्ञान होने ठ्गे या 
भगवान्‌ विना एक क्षण भी न रहा जाय तब जानना कि 
मानी सेवा सिद्ध हुई । उस समय जीव का कतेव्य है 
तो भगवान्‌ , धर्म है तो भगवान्‌ ओर गति रै तो भगवान्‌ । 
सब भगवन्मय हो जाता है । भगवान्‌ के सिवाय कही- 
किसी भी जगह किसीकाभी ज्ञान दी न रहना उत्तमो 
तम सेवा की सिद्धि होना माना गया है । रेसी सेवा जिसे 
्राप्र हो वह धन्य है । वह मनुष्य नहीं देवतां से भी 
अधिक शक्ते राखी ओर भाग्यवान्‌ हे । 

सेवा का मूर ओर प्रमाण श्रीमद्भागवत हे । श्रीमद्धाग- 
वत मँ बाह्य सेवा नौ प्रकार की छी गर है। 

श्रवणं कीतेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं । 

अचेन वन्दनं दास्यं सस्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 

अ्॒त्‌-भगवान्‌ की, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, 
अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य ओौर आतम निवेदन यह नौ 
प्रकार की भक्ति ( सेवा ) है । 

यह नवधा मक्ति दी प्रयु को प्रसन्न करने के ययि समर्थ दै । 

१--श्रवणामक्ति-प्रभुभक्त के मुखसे प्रभु के जन्मादि 
चसि, भगवन्नाम तथा भगवस्स्तोत्र पाठादिकों का ध्यानं 
ओर शरद्धापुपैक श्रवण करने को श्रवणा भक्ति कहते ह । 
रसु मे अनुराग उन्न करने का यह प्रथम साधन है । 
रभु ओर टीटाभों का, अवधारण पूर्वक श्रवण प्रथमा मक्ति दै । 
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२--कीतेन-परमु के नाम, चि तथा स्तोत्रों काः 
अधिकार पूरक श्रद्धा से कीर्तन करे उसे कीर्तन कहते हं । 
यह्‌ भक्त की दूसरी सीदी दै । 

३- स्मरण भक्ति-ग्रसु के स्वरूप, टीटा तथा ठीटा 
के पशििरको मनमंले अनेको ओर उनका निरन्तर 
ध्यान करने को स्मरण कहते है । यह भक्त की तृतीयावस्था 
हे । ओर यह्‌ श्रवण ओर कीैन से सिद्ध हयती है ¦ 

४-पादसेवन-श्रद्धा स सदा प्रस की प्रम पूर्वक पर्वियां 
करते रहना इसे पाद सेवन कहते ह । यहो पाद सेवन का अर्थं 
सोहिनी सेवा से छेकर अश्चकूट की सेवा पर्यन्त काहे । 

५--अर्चन-प्रसु के माहास्य का हृदय में ध्यान धर 
क्र शाखोक्त रीति से स्वा करते समय जा उपचार किय 
जाय उभे अचेन कहते हँ 

६&--वन्दन-अपनी दीनता को व्यक्त करत हृए जा प्रभ 
को नमन किया जाता ह उम वन्दन कहत 

ऽ-दास्य-किी तष्ट से भी अन्या्रयन्‌ कर्‌ केवट 
प्रसुका ही दास होते रहना इसे दास्य कहते है । 

< सख्य-श्रद्ाप प्रु मे ओर प्रयु की सेग में 
किसी भीप्रेणासे रहितो प्रसुकेसुषखका चो ध्यान 
रक्खा जाता है उसे सख्यभक्ति कहत हैँ । जहां २ म्रसुकी 
तेवा विराजमान दै वां २ सर्वत्र ग्रीष्म मेँ पला करना, 
चन्दन धारण करना इत्यादि विधेय हँ । इसी भरकर शीत 
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काठमें भी प्रु को गहर धराना, उनके सम्युख सिगडी 
रखना इयादि उपचार किये जाते हँ । ऋतुके अदुार प्रभु 
कै सुखकफा विचार कर जो जो उपचार किये जाते है उपे 
सख्य भक्ति कहते हैँ । 

९--आत्मनिवेदन-देह, पुप्र, खी, धन ओर इतर भ्रिय 
पदार्थो के सहित अपने आपको ईशर के आधीन-समर्पण 
कर्‌ देना आत्मनिवेदन दै । 

श्रीमहहमाचाय मताचुयायी वैष्णवों के यहां सर्वत्र यह 
नवधा भक्ति करने मे आती है । सेवा के अनवसर में, 
अथात्‌ जिस समय श्री पोढ रहे हों उस्र समय श्रीभागवत 
्रीुबोधिनीनी तथा ौर भगवन्नामो का श्रवण किया 
जाता है । यह श्रवणाभक्ति है । एसे ही अनवसरों मे 
अथवा सेवा समय मेँ मी संस्रेत एवं प्रक्रत कीर्तनो का गान 
किया जाता है क्योकि गन वचायां उदरेण का वाश्च 
कृरनेवाटी मानी गदर है । यह कीतैन भक्ति हुई । नित्य 
नियम के समय शरणमच्र, समपणमच्र तथा मगवान्नाम 
का पुनः पुनः आवन करने का यहां सदाचार है । यह 
स्मरण भक्ते रै । भगवन्मन्दिर मे सोदिनी प्रभृति से संमा- 
जन करना भगवञसादी वशो को धोना, रंगना ओर मंग- 
खा से छेकर शयन पथन्त सब सेवा पादसेवन सेवा है । 
पंचामृतस्रान, अधिवासन, सङ्कल, देवोत्यापन तथा इन 
सों के मच्रोचारण, धूप, दीप, शङ्खोदकं आदि उपचार 


% 
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अचैनरूपभक्ति है । प्रभु में दीनता रखकर सदा उनके 
लि नमस्कार कसे रहना ही बन्दन दै । 

भगवस्मसाद ठेना, प्रसादी वल्लो का धारण करना, 
कुंकुम चन्दनादिक से तिरक करना, अन्याश्रय न करना 
दास्य भक्तिहे। 

शीतकारमें प्रु को दिवस में गहर तथा रात्रिम 
रजाईं धराना, उष्ण कारु मेँ चन्दन गुखाब जठ आदि का 
अर्पण करना तथा प्रातःकाल से ठेकर साय॑काट पर्यन्त 
समय समय पर ऋतु के अनुकूक उत्तम पकवान, पना, 
द्ध, दही, माखन भिश्री आदि छोक प्रिय उत्तम पदार्थो 
का प्रु के भोगादि में पध्राना यह सव सख्यभक्ति हे । 
अप्रेरित हिताचरण को सख्य कहते है । 

देह, इन्द्रिय, अन्तःकरण तथा खी पुत्र गृह मित्र ओर 
धन आदि को प्रभु के उपयोग में ठाकर प्रयु की सेवा के 
ठायक बनाना अथौत्‌ इन सब कामप्रञु से संबेध कराना 
आत्मनिवेदनरूपमक्ति है । 

अभ्यासाथे परश्च 


सेवा क्या है ? 

नवधा भक्ति का वर्णन करो । 

सेवा कितने प्रकार की दै? 

सम्प्रदाय में सेवा किस भावसे की जाती दै! 


१9०१९१११ 





्रप॑च अथवा जगत्‌ की विस्मरति होकर भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण मे जो आसक्ते होती है उसे निरोध कहते है । 
सेवा, श्रवण, कीतैन भर स्मरण का मुख्य हेतु निरोध प्राप 
करने का है। पुष्िमागं का सच्चा फर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मँ निरोध होना रै । निरोध की तीन कक्षा है| प्रम, 
आसक्ति ओर व्यसन । प्रेम अर्थात्‌ भगवान्‌ के विषय मे 
निरपधि सेह । भगवान्‌ के मादास्य का ज्ञान होने से उन 
प्र प्रेम उलन्न होता है । यदी पेम जव सूब बढ जाता है 
तब संसार के पदार्थो पर से सेह उठ जाता दै ओर षीरे र 
संसारिकि वस्तुं की विस्मृति ही कर भगवान्‌ फे विषय 
म च्ट भर निरपाधि सेह उयन्न हो जातारै। मनकी 
हस स्थिति को आसक्ति कहते है । 

सर्वं शक्तिमान्‌ ईश्वर सम्बन्धीय विचारो में मन सवै 
रीत्या पुह्‌ जाय ओर ईश्वर बिना जब एक क्षण भी दुःखद्‌ 
होने ठो अथवा भगवान्‌ बिना जव कुक भी 

च्छा न लगे उसे व्यसन कहते दे ¦ 
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जव स्राक्तिमान्‌ ईश्वर के गुण अथवा धुम भक्त के 
हृदय भं प्रवेश करते है ठव वे गुण अथवा धमे उस 
संसारिक विषयों के विषय मँ स्थिर वैराग्य उसन्न करने 
वाठे हो जति ह ! ईर के गुण अथवा धममौँ के स्पदौसे 
भक्तजन को कमी भी दुःख भोगना नदीं पडता । यह 
स्थिति जीवन्यक्त जिसे कहते दै उसकी पहटी दा दै । 

जिनको र्ध अमी तक प्राप्त हुमा नहीं है किन्तु 
भविष्य मे वह प्रह्ये एेसी अशा रेते जो भित्र 
ष्िमक्त दै उन के ल्मि निरोध प्राति का उपाय आचार्य 
श्री ने यो बतठाया है- 

संसारावेदादष्टानां इन्द्रियाणां हिताय वे । 
कृष्णस्य स्वैवस्तूनि भन्न ईशस्य योजयेत्‌ 


€ 
१ 


अथीत्‌-पंसारवेश दुष्ट इन्द्रियों के हित के यिं मूध 
रेशा (विराट्‌ पुरुष के भी ईश्वर ) श्रीकूष्ण क विषय मे 
सब वस्तुभों को योजन करना चादिये । 
मनुष्यों की इन्द्रियां संसार के विषयों मेँ फ॑सी हई दँ 
उन्ही को इत्तर विषयो मेँ से हटा कर भगवान्‌ श्रष्ण 
म ५ चादधिये । इस प्रकार धीरे २ निरोध सिद्ध दहो 
जाता है । 
ु्टिमार्गं म * निरोध " शब्द बडा महत्व रखता हे । 
५ निरोध » श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्य मं निरोध ' का 
की व्याख्या वर्णन किया गया ह । 


२५२ श्रीमद्रहमाचाये 


श्रीमद्धागवत मे टिखा दै 
निरोधोस्यालुश्यनमात्मनः सह शाक्तिभिः । 


अर्थात्‌-परबरद्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अपनी शक्ति के 
सहित जो अुशयन उसे निरोध करते है । आरसमपद्‌ से 
निगण परह्य का ग्रहण करना चाहिये । * गोणश्ेन्नात्स- 
राब्दात्‌? इस सूत्र मँ मी (आसः शब्द को पखह्य 
वाचक कहा है । अव विचार यह होता है कि परह्य कौन! 
गोपाठतापिनीयोपनिषत्‌ में छिखा दै-“करूषिभरवाचकः 
राब्दो णश्च निर्वैतिवाचकः । तयो रेक्यं परब्रह्म 
क्रुष्ण इत्यभिधीयते” ओर ! करुष्णस्तु भगवान्स्व- 
यम्‌ इन दोनों वाक्यों से ङृष्ण का परह्य भगवान्‌ होना 
सिद्ध होता है । इसल्यि अव यह सिद्ध हुआ कि कृष्ण का 
जो अनुशयन उसे निरोध कहते हँ । अब विचार यह्‌ होताहै 
कि अनुशयन किसे कहते द । भगवान्‌ की ठीलातुरूप सिथिति 
को ही अनुरयन कहते है । ‹ विष्णुः सयदारायः 
इस वाक्य मेँ रीङ्‌ धातुका स्थिति मे अथ क्रिया है। 
जिस प्रकार “गुहाशय ' का अ ' गुहायां शेते नदीं होता 
उसी प्रकार यहां भी अनुशयन का अथं सोना नीं है । क्यों 
कि निद्रा तो अवा वृत्ति है ब्रह में उसका होना सर्वथा 
असम्भव है । इसणियिं शीङ्‌ धातु का यर्ौ अनुरूप स्थिति 
अथे होता है । दसल्यिं अपनी दुर्विभाव्य शक्तियों के 


आर उनके सिद्धान्त । २५३ 


सहित भगवान्‌ की जो स्थिति उसे ‹ शयनम्‌ ` कहते हे । 
अनुरपता उपसर्गाथ मे ह । इस से श्रीकृष्ण की लीलानु- 
रुपा जो स्थिति उसे अयुशयन कहते दै । 
अपनी अनेक शक्तियों के साथ श्वीकृष्ण का जगत्‌ में 
क्रीडा करना दयी निरोध है । सुबोधिनीजी मेँ मी इसी बात 
को कहा टै-- 
निरोधोस्यानुदाथनं प्रपञ्चे कीडनं हरेः । 
दाक्तिभिरैरविंभाव्याभिः करद्णस्येति दि टक्षणम्‌ ॥ 
अथीत्‌-परप्च मँ मगवान्‌ श्रीक्ष्ण का अपनी दु्विभाव्य 
शक्तियों के साथ जो क्रीडन उसे ही निरोध कहते दै । 
निरोध का रक्षण यह्‌ है कै प्रसेक अथवा कोई भी 
निरोध कौ उपाय के द्वारा मन का सवे व्यापार भगवान्‌ 
सामान्य टीका श्री कुष्ण मेँ समरपैण कर दिया जाय । 
चतुः्ोकी मे आचार्य श्री ने कहा दै-- 
सवेदा सवैमावेन भजनीयो त्रजाधिपः । 
सवस्थायसेव घमो हि नान्धः क्वापि कदाचन ॥ 
अरथात्‌-सब भावों से सर्वदा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही 
सेवा करनी चाहिये । मन मँ यह ट कर्‌ ठेना चाद्ये कि 
यही मेरा धमै ह । इस के सिवाय धमै ओर कोई भी नदीं है । 
इस प्रकार जो रोग ईश्वर मे अनन्य भाव रखकर 
अपने मन को उन मे र्गते दै वे शीघ्री उन को प्रप 


२५४ श्रीमद्रह्भाचाय 


कसते है । श्रीसुबोधियीजी मे शिखा है-““ मय्येव मनो 
युजानाः रीघ्मेवाचिरान्मामवाप्स्यथ । ” अथात्‌ 
जो लोग मेरे बीचमें दी केवठ मन ख्गतिदह बे शीघदही 
सञ्च के प्राप होते है । । 
भक्त जन का भगवान्‌ के विषय मे एेसा होना चाहिये 
कि जिससे सर्वशक्तिवान्‌ भगवान्‌ काभी निरोध भक्त 
जन को प्राप हो| इन दोनों निरोध के सम्बन्ध से भक्त 
का निरोध ब्ठदहोतारै। ओर कोई प्रकार से वह च्ड नी 
हो सकता । सुबोधिनी जी मे कहा है-- 
निरोधो यदि भक्तानां स्वस्मिन्‌ स्वस्य च तेषु च। 
तदोमयससं्बधात्‌ दो भवति नान्यथा । 
अथीत्‌-जब भगवान्‌ का निरोध भक्त में ओर भक्तका 
निरोध भगवान्‌ म हो जाय तो वह सम्बन्ध अत्यन्त चठ हो 
जाता है । इसके दढ कसे का ओर उपाय नहीं है ¦ 


भक्ति के विषय मे शाखो मेँ वर्णित संस्कारों की आव- 
स्यक्ता नहीं है क्यों कि भक्ति प्रेम अथवा ओर साधनों 
से सिद्ध होतीदै। 

किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि सेवा या भक्ति का 
दोग रखने से दी अथवा सेवा का अनुकरण करने सेद्ी 
अथवा सेवा, भक्तिरहित हो कर करने से कोई फठ प्राप 
नरी हो सक्ता । आप श्री का कथन है-- 


उर उनके सिद्धान्त | २५५ 


काव्ये न हु शैवायां फलम्‌ } 

अर्थात्‌-भगवान्‌ म कयट करने से सेवाका कुछ भी 
फक नह निक सकता ¦ संसार के विष्यो मेँ जिन का मन फसा 
हा है उन फो निरोध की प्राति असम्भव है । संन्यास 
निर्णय म कदा है-- 

विवयाक्रान्तदेहानं नावेक्छः सवथा हरेः । 

अर्थात्‌ जिसका मन विषयों से धिरा हा है उस के 
मनं में ईसैय द्ध ओर उवे विचारों का प्रवे नदींदहो 
सकता । 

इस प्रकार भवान्‌ मं श्रेष्ठत्व का अनुभव कर के अम- 
स्सर्‌ हो भगवान्‌ की भक्ति करे । निरोव प्रातिका यह 
सरर मागे है ¦ निरोध प्रािकेये भी उपायरहै- 

हरिमू्तिः सदाः ध्येया संकस्पादपि तच वे ¦ 

द्शेनं स्पदनं स्पष्टं तथा कुतिगती सद्‌ा \ 

श्रवणं कीलं स्वं पुत्रे कृष्णप्रिये रतिः । 

पायोर्म्छांशात्यामेन रोषभागं तनौ नयेत्‌ ॥ 

अरथत्‌-संकस्प के हारा भी हरिमूतिं का सदा ध्यान 
करना चाहिये । इरी प्रकार उस ह्मि मे खट ओर साक्षात्‌ 
पुरुषोत्तम विराजते ई ेसी भावना कर्‌ के दर्दन ओर स्प 
करना चाहिये । ओर भक्त को उचित है कि वह्‌ यदी मावना 
रख कर्‌ अपनी कृति ओर गति र्खे । 
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जव इन्द्रिय स्पष्ट रीति से प्रभुम जडी हई रहं तभी 
निरोध होना संभव है । आंखो से प्रसु के दन कते हुए 
भी यदि मन अन्यत्र हुभा तो फ़ व्यथं होता है । इसी 
बात को सुधारने के स्यं भाप श्री की आज्ञा है-- 
यस्य वा भगवत्कायं यदा स्पष्टं न रष्यतते 
तदा षिनिग्रहस्थस्य कतेव्य इति निश्चयः ॥ 
जब जब यह मालुम हो कि अमुक इन्द्रिय भगवान्‌ में 
ठगने मेँ अशक्त है अथवा वह्‌ अपना भगवत्कायै ठीक २ 
नहीं करती तब र द्यी उसी इन्द्रिय को सुधारने पर विशेष 
२ बर देते रहना चाहिये जि से सर्वदा सव इन्द्रिय 
अपने २ भगवत्कार्य को यथाशक्ति करती रहँ ओर निरोध 
की प्राप्ति द्ये 
इस निरोध के सिवाय दसरा मच्र भगवान्‌ को वश्च 
करने का नदीं टै, न कोई स्तोत्र है, न कोई विचा रै ओर 
न कोई इस के सिवाय तीथे ही है । मगवद्धक्त के ल्य 
तो सर्वोत्तम मत्र, तत्र, तीथे ओर विया सब केवर निरोध 
ही है) निरोध प्रापि के अर्थं ही भगवद्धक्त प्रयत करता है । 
निरोध की व्याख्या-प्रपंच मेँ से (जगतुमे से) चित्त 
(निरोधः की का हटकर प्रभु के चरणारविन्दो मं रगे 
तीन दशा यह्‌ निरोध की व्याख्या है । इस निरोध 
की तीन दला रै, प्रथम, मध्यम ओर उत्तम । 


ओर उनके सिद्धान्त | २५७ 


` अव्या की निवृति होकर प्रभु के खरपज्ञान होने से 
भमप्रमुकादास हं फिर भीग्रघु कासु वियोग हा है' 
यह्‌ समञ् मं आजाना निरोध की प्रथमावस्था है । यह दसा 


प्रा होने का साधन भगवान्‌ के गुणों का रवण ओर 
कीर्तन करना है । 


निरोध की मध्यमदशा-निरोध की प्रथमदशा मे, अन्तः- 
करण म, भगवद्टियोग जनित ताप डश का अनुभव हृ 
.था। इस से संसार मँ से आसक्ति अव इट जाती है भर प्रसु 
मं आसक्ति बढती रहती है । इस मध्यम दशा मे प्रघ की 
लीला का अनुभव कते २ भगवत्साक्षाक्ार होता है । अरञ् 
कै गुणगान मेँ ही संसासक्त मन प्रु की प्ाप्तर्थं नाना 
ङश का अनुभव करता है, तब हृदयस्थित प्रमु बाहर प्रकट 
हो कर दर्शन देते है। 

निरोध की उत्तम दशा-ग्रभु साक्षात्कार के अनन्तर 
भगवान्‌ जब पुनः हृदय म विराजमान हो जते है तव 
फर्प विरह दशा प्राप होती है । एेसी दा, प्रयु की भक्त पर 
जव अव्यन्त कृपा होती है तभी जीव पर होती है साधन से यहं 
दला प्राप्त नहीं की जा सकती । नियैष दगा अपने बङ से 
प्राप्न नहीं द्य सकती । इस ण्य निरोध प्राप्ति के इच्छुकों 
को परम मगवदीयों का सत्संग कट, श्रवण ओर कीर्तन 


करते रहना चाहिये । 
१७ 
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निरोध क्या है १ 

आसक्ति ओर व्यसन क्था है? 

निरोध सिद्ध हो इसके उपाय क्या 
निरोध की कितनी दसय ई ! 
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१--भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा करना, उनकी भक्ति 
करना आर उनम एकतान मन प्राण हो जाना वैष्णवों का 
प्रम धर्मं ओर कर्तव्य दै । 

श्रीमद्भागवत म कहा है- 

स वे पुंसां परो धर्मों थतो नक्तिरधोश्चजे । 

अहैतुक्यप्रतिहता यथात्मा संप्रसीदति ॥ 

अथौत्‌-मनुष्यों का सव से परमोकछृष्ट वदी धर्म है 
जिससे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भक्ति हो ओर जिसमे भगवान्‌ 
प्र प्रीति बहती रहे । 

श्रीमद्रहमाचाय ने भी आज्ञा की है- 

सवेदा सवे भावेन मजनीयो बजाधिषः । 

स्वस्यायमेव घमां हि नान्यः कापि कदाचन ॥ 

अथोत्‌-सर्वदा सवैभावनाओं से श्रीयशोदोत्संगलालित 
्रककिष्ण की सेवा करना वैष्णवों का प्रम ध है । को 
समय में ओर किसी समयमे भी किसी प्रकार का अन्य 
धभ वैष्णवों का नहीं हो सकता । 


२६० ्रीमद्रह्ृभाचाये 


२--गृह को महाप्रसुजी ने अनथ का मूल कहा है 
जीर उसके सथा व्याग करने का उपदेश दिया है ओर 
कहा ह कि यदि गृह छोडने भ॑ असमर्थता होती होतो 
उसी गृह को कृष्ण के अथै प्रयोग कर देना चाये" अथौत्‌ 
गृह को भगवान्‌ मँ समपंण कर उस मे निवास करना 
चाहिये ! भगवान्‌ सब अनर्थो कै वाक है । 

३- संग को भी आचार्यौ ने दोष गिना दै किन्तु कहा 
ह % वही संग यदि वैष्णवों के साथ, सुरों के साथ 
सौर भगवद्धक्त के साथ किया जाय तो वह श्रीकृष्ण मे भक्ति 
वदानि वारा होता दै; क्यों कि सन्तपुरख संग क भेषज हैँ । 


५_- -आचार्यजी की आज्ञा रै कि भगवस्सेवा अपने 
पुत्र ओर कठत्र के साथ करनी चाहिये । यदि उन की 
अभिसचि सेवा न हो तो अकेका ही करे । किन्तु यदि 
वे लोग सेवा सें विध्न डाठा करं ओर सेवा करते समय 
उदरेग जनक बातें कहा करं तो कतव्य यह दै कि षर का 
परित्याग कर दे । वदि घर के त्याग करते मेँ कोद भी 
दोषनदींहै। _ . 

५- तष्णवों को मगवान्‌ मं परम विशवास होना चाये । 
भगवान्‌ ने स्वयं भाज्ञा की दै-- 

मयि चेदस्ति विन्वासः श्रीगोपीजनवष्टभे 1 

तदा कृताथ यूयं हि रोचनीर्यं न कर्हिचित्‌ ॥ 


जर उनके सिद्धान्त । २६१ 


अर्थात्‌-जव यश्च गोपीजनवहछम मे विश्वास हतो फिर 
तुम कृतार्थं हय । तुरम कोई चिन्ता करनी नदीं चाहिये । 

जो लोग अपना घर, खी, पुत्र, धन चौर प्राण सब 
पगवान्‌ मँ समर्पण कर प्रसमं विशवास्र रखते हैँ उन को 
पगवान्‌ कभी नहीं छोऽते; यह्‌ निश्वय दै । 

वैष्णवों के कर्तव्य तीन प्रकार केह । आधिदैविक, 
पाध्यासिक ओर आधिभौतिक । भगवान्‌ के निमित्ती 
ग कायं ॑कयि जते हवे आधिदैविक ई वेदादुकूल जो 
म है वे आध्यासिक ओर जो देह सम्बन्धि हँ वे सब 
पाभिभौतिक कतव्य कहते है । 

६-शाख की आज्ञा प्रव्येक वैष्णव को माननी चाहिये । 
ठन मेँ कहे ग्ये वणश्रमधमे का भी पाटन सदा करते 
हना चाहिये । स्यरशस्परी म विचार रखना चाये । 
[त्रदुद्धि ओर मक्षाभक्ष के विषय में भी शाल म्यादालुसार 
.पतव्य करना चादिये । यह सर्वथा उचित नदीं है कि 
}ष्णवटोग शाञ्चीय कमे की उपेक्षा करं । शास्ीय कर्म 
प्रि भगवदर्थैक सम् कर ही करना चाहिये । 

जो ठोग यह्‌ समते हँ कि शाश्चकी समी बातें मानने 
मे तो अन्याश्रयभी दहो जायगा तो यह उनकी मूढ हे । 
[स्तव मे कहाजाय तो गायत्री आदि के जपसे अन्याश्रय 
ह होता । अन्याश्रय तब तो होता है जब कि 


२६२ श्रीमद्रहभाचाथे 


(स्वर्गकामो यजेत' ८ स्वर्गकी कामना करने वठे को यज्ञ 
केसे चाहिये ) इत्यादि श्रुतिं के अनुसार स्वगे आदि 
की कामना से यज्ञादिकं क्रे । भगवद्थैकं यज्ञ करने से 
अन्याश्रय नदीं होता । 
७--प्रस्येक वैष्णव को "ब्रह्म संबंधः ग्रहण करना 
अव्यन्त आवद्यक ह । ब्रह्मसंय॑ध विना जीव में सेवा का 
अधिकार नहीं आ सकता । ्ह्यसंव॑ध के अनन्तर प्रत्येक 
काथ ईर में समर्पण कर के करना चाहिये । इसी प्रकार 
मरतयेक वस्तुका उपभोग भी भगवान्‌ के अपण करके 
करना चाद्ये । ईशावास्योपनिषद्‌ मे कहा है-- 
ङ्छावास्थमिदं सर्वं थत्किच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन शंजीधा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-य॒ह जगत्‌ ईश्वरमय है । सव मेँ ईर का 
निवास दै इस स्यि मगवान्‌ मेँ सव वस्तु का समर्पण कर 
के जपने उपभोगमें ठे। इसमें खारा कभी न क्वे। 
यह धन किसी का भी नहीं है । धनारि सर्वं पदाथ दशर 
केह पर वस्तु म खरसा रखना उचित नही । 
<--प्रसुके पास कभी किसी चीज की भी याचना 
नहीं करनी, क्यो कि प्रु स्वै समर्थं ह । हमारे मन की 
सव बात जाननेवले ह । हम छोग ही इशरेच्छा को नहीं 
जान सकते । इस टियें यदि हमने कोर बात की याचना 


ओर उनके सिद्धान्त! २६३ 


की ओरप्रुकोउसेदेनेकीङ्च्छनहुरैओरनदीतो 
इस से व्रथा ही दुःख होता है ओर भक्तिमें वाधा आती है। 

९-देहधर्मो से, भगवद्धमौ पर ॒विरेष प्रीति होनी 
चादिये । 

१०-जीव प्रभु के सर्वथा आधीन है इस रियं अभि- 
मान का सर्वथा परित्याग करना वैष्णव को उचित है । 

११-वेष्णव को हरग्रह का सर्वथा परित्याग करना 
योग्य है । करज कर फे भी सेवा इत्यादि करते रहना महान्‌ 
मूर्खपन है । भगवान्‌ इस से कमी प्रसन्न नहीं होते । 

१२- देह प्रर, समय २ पर जो जो दुःख पड उन्हें धेय 
पूरक सहना चाद्ये । जिस प्रकार माखन निकार ठेने 
प्र छक सत्वहीन हो जाती है उसी प्रकार देह कोभी 
नान कर, दुःख को सहन करना चाहिये । दुःख सहने मँ 
जड भरत का आदरी सन्मुख रखना चाहिये । जिस प्रकार 
उन नै समस्त दुःख धेय पूर्वक सहे उसी प्रकारं जीव मात्र 
करो दुःख सहना चाहिये । प्रातः कार दही उठ कर निग्न 
ठेखित शोको का उच्वारण कर- 
प्रीगोवधेननाथपादयुगलं है्यंगवीनप्रियं 
नित्यं ्रीमथुराधिषं श्युभकरं आीविद्रेदा खुदा । 
भ्रीमद्ारवतीचशगोङ्करखुपती श्रीगोकुेन्दुं विसु 
श्रीमन्मन्मथमोहनं बटवरं श्रीवारक्कष्णं भजे ॥ 


२६४ श्रीमद्रह्भाचायें 


श्रीमद्रह्मुमविद्रलौ भिरिधिरं गोविन्दरायाभिषं । 
श्रीमद्रालुककरुष्णगोकुर्पती नाथं यदूनां तथा ॥ 
एवं ओीरघुनायकं किर घनदयामं च तद्ध॑शजान्‌ । 
क।लिन्दीं स्वशुर गिरिं ग॒रुविसु स्वीयप्रभूञ्च स्मरेत्‌॥ 

इसके अनन्तर अपना दैनिक कृत्य करे । फिर विघा्थी 
वृर अपने अध्ययन मेँ रग जांय । अध्ययन समापन कर 
स्नान करटं तथा संभ्यादिक से निच्त्त हो श्रीस्रस्पकी 
्रमपूर्वैक सेवा कर । सेवा के अनन्तर पुष्िमागीय मन्दिर 
मे जा कर प्रभुके दर्शन केर ओर अनन्तर उङ्करजी का 
प्रसाद ठेकर अपने २ स्वाध्याय में ठग जांय । राको यथा 
शक्य फिर सेवा कें ओर रात्रिको भगवद्वाती नियमित रूष 
से अवश्य सुने; या करे । यह साधारण वैष्णव मात्रका घर्म है । 

अपनी जिन्दगी को सर्वदा सरठ ओर आडम्बर रहित 
रक्खे । तथा इसपर से अहंता ममता हया कर जो भी कुछ 
कार्यं करे सब भगवद्थक क्रे । यदी वैष्णवों का परम 
कव्य हे । 


वैष्णवों के स्यि शाखो का अथै तो यद रै 


१-भगवान्‌ श्रीकृष्ण की निगुण भक्ति के द्वारा उनकी 
कृपा प्राप्त कएनी यही सप शाखो का अथे है । 


२-भगवान्‌ ने श्रीगीतोपनिषद्‌ मँ कदा ह-- 


ञौर उनके सिद्धान्त । २६५ 


सकमीण्यपि सदा कुवोणो मद्वधयपाश्रयः । 
मत्पसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ | १८-५६ 
मरचित्तः सवैदुगौणि मत्परसादात्तरिष्यसि ॥१८-९८ 

अर्थात्‌-जो मनुष्य सरवै कर्मं मेरा आश्रय केकर करता 
, वह मेरी कृपा से शान्त ओर नाच रहित पदको प्रास 
परता रै । 

मञ्च मँ चित्त ठ रखने से, मेरी कृपा से, सब भयां को 
` दुस्तर-काम क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि को ) तिर 
मायगा । 


परोक्चाथ परश्च 
[1 


वैष्णवों का परम धर्म ओर कर्तव्य क्या है ? 

संगति ओर गरहस्थी के दोष किस प्रकार निवृत्त होसकते रै ? 
वेष्णवों के तीन प्रकार के कर्तव्य क्या? 

प्रसु के पास क्या कभी प्रार्थना विधेय है ? 

संक्षेप मे वैष्णवों के कर्तव्य कहो । 


# 
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“वहिर्मुखता इस सम्प्रदाय मँ बडा दोष माना गया है । 
ईश्वर मे आसक्ति न रख केर इद्धियञुख भ आसक्ति रखनी 
हसे बहिुखता कहते द ओर इन्द्रियों के सुख म आसक्ति 
न रखकर ईशर म आसक्ति रखनी उसे अन्तमंखता कहते 
ह । बरिषैखता होने में युख्य चार कारण ह । अन्याश्रय, 
असमपितवस्तु मोग, भसदाराप जोर दुः्यंग । 

वैष्णव को इन चारो से सावधान रहना चाद्ये ओर 
एसा प्रयत करना चाहिये जिस में उपयुक्त चारो दोषन 
आजव ओर वह प्रमु से बहिर्युख न ही जाय । 

जव किसी प्रकार भी जीव बहिर्युख हो जाता हे तब 
कारु ओर प्रवाहस्य देह तथा चित्त, उस का भक्षण कर 
जाते रै । अथीत्‌ तब जीव के अठौकिकिं देह चित्तादिक, 
लौकिक टो जते हैँ । इस स्थि समैथा भगवान्‌ के अन्त्यस 
ही रहना चाहिये । यदि जीव बहिथुख हो जाय तो उसी 
समय जीव के देह चित्तादिक, भगवान्‌ के चरणामृत ओर 








ओर उनके सिद्धान्त । २६५ 


परण कमठ से उलन्न होते हुए भी, कारप्रवादस्थ चन 
1ते है । बहिर्मुख हयो कर यदि सेवा की जायगा तो प्रु 
तमी भी इसे स्वीकार न के । क्यों कि फठस्प श्रीङष्ण- 
न्द्र लौकिक नदीं दै, वे लौकिक को कभी मनेगे नहीं । 
्रौकिक प्रु को प्रसन्न कसे मे हमारा भाव ही साधनं 
भ सकता है । प्रत्येक क्षण यह्‌ विचार एना चाहिये कि 
यह सव भगवान्‌ का दै । भगवान्‌ श्रीक्रष्ण सवे से पर है 
जव भगवान्‌ का सेवक द्रव्योपार्जन मेँ ओर श्ट मे ही 
भरासक्त हो जाता है अथवा अपने आप को पुजवाने के 
छनि प्रयास करने ठगता है तब भगवान्‌ उस पर कोपाय- 
रान हेते दै । अथौत्‌ उस समय सेवक बद्यख हो नातारै। 
जव मगवत्सेवक भक्तिमार्ग का त्याग कर्‌ के जननेद्रिय 
मर उदर तृषि के स्यि ही उद्यम करता दै तब उस भे 
भासुरावेशच होता है ओर भगवान्‌ तव पेसे बदल सेवकों 
ते विगुख हो जाते दै । अर्थात्‌ सेवक वदिं हो जाता है। 
जव भगवस्तेवक को अकार होता दै ओर वहं शास्त 
अथवा भगवदीयो का अनादर करता है तब भगवान्‌ उस 
पर कोप कसे ह ओौर वह बहिर्मुख हो जाता दै । 
जव बडे कुठ मे उसन्न हुए भगवद्क्त अपने कुर कौ 
ति छोडने र्गते द उस समय उनके स्वामी श्री्ष्ण न 
प्र कुपित होते द ओर वे बदिर्ुख जीव को कर देते ईै। 


९५६८ श्रीमद्रह्भाचायं 


थोडे म यदि कँ तो, जां सन्मागै म सिति नहीं है, 
जिनकी आचाय मेँ श्रद्धा नहीं है, दैन्य नहीं है अथवा 
आचार्योपदेशो मँ निष्ठा नही है वे सब बहि्ुख ई । 

बहिर्मुखता की नित्रति के दिये श्रीमदाचार्यच्रणो का 
अहर्न चिन्तवन करना चाहिये । 

जो बादि्ुखता की निवृत्ति करनी हो तो सदा भगव- 
दीया का दी संग करना चाहिये । निरन्तर हरि सेवा करनी 
यही स्वमार्गीय मुख्य धरम है । सेवा साधनबुद्धि से नहीं 
करनी चाहिये किन्तु मन इत्यादि सवै इन्द्रियां को प्रभु में 
योजकर फटबुद्धि से कनी चादिये । 

ब्रह्मसंब॑ध या आत्मनिवेदन कके सदेव उसका स्मरण 
करते रहना चाहिये । वारंवार स्मरण करने से प्रयु शीघ्र 
ही हृदय मेँ प्रकट होते र॑ ओर बदि्ुखता की निवृत्ति 
होती है । 

श्रीसुबोधिनीजी के अनुसार श्रीभागवत का भावाय 
सदा श्रवण करना चादिये । प्रस मं ट्ठ आश्रय रखकर 
प्रवण ओर कीपैन करने से बहिर्मुखता की निवृत्ति होती है । 


परीक्चाथ प्रश्न 


वदियखता क्या हे ? 
वद्ि्युखता दूर हो इसका क्या उपाय है ! 
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-तेष्णव को, भगवान्‌ श्रीङृष्णको सर्वंसमथं ईश्वर मान 
कृर केवर उनका ही आश्रय करना चाहिये । अन्याश्चय 
कभी न करे ¦ क्यों कि अन्य देवता गणितानन्द ( गीना जा 
सके एसा सुख, क्षणमङ् ) देनेवाठे हँ उनकी सामर्थ्यं ही 
नहीं है के वे कुड अधिक दे सके । इस से मालिक को 
छोडकर उनके अधिकारी वर्गोकी सेवा कना अज्ञानता है । 

२-प्रयेक वैष्णव की इच्छा परह्य प्रापतिकी होनी 
चाहिये । यह प्राति भगवस्सेवा द्वारा संभव हे इस स्यि 
निष्काम हो कर भगवान्‌ की आराधना करे । कपर कभी 
न रक्खे । 

३-वेदोपर अष्ट विश्वास र्खे, क्योकि इसमें प्रभु 
का स्वरप रक्षित है) इसी प्रकारं श्रीमद्धागवत की भी 
सेवा करे । 

४-श्रीकृष्ण प्र अय्ठ विशवास रख उनकी सेवा करे । 
सेवा मे मन सर्वथा एकाग्र खखे । मानसी सेवा उत्तम है 
इस की सिद्धि के दिये तुजा ओर वित्तजा सेवा ह 


२७० श्रीमद्रह्वभाचाये 


५-जीव अक्षर ब्हयकाञंगहै फिरि भी आचा से 
वृह अपने स्वर्प को नीं जानता । अविद्या से मुक्त होने 
पर स्वरूपानन्द भिरता है । 

६-श्रवणाभक्ति करने से भगवान्‌ का मादातम्य जाना 
जा सकता है ओर भगवान्‌ की सेवा मे अभिरुचि बदती 
है । सेवा के साथ श्रवणादि करने से अविद्या से जीवि 
शीघ्र मुक्त हो जाता हे । 


७-जीवों के दो भेद दै, दैवी ओर आसुरी । दैवी सृष्टि 
मोक्षकी अधिकारिणी दै । इस केदो भेदै । पुष्टि 
ओर मर्यादा । पुष्टि प्रु के स्वरूप मँ ही आसक्त रहती 
है ओर उनकी परवत प्रभुकी सेवा कए म दी होती है । 

मर्यादासष्टि बेदाज्ञा मे आसक्त होने से मर्यादा म ही 
उनकी विशेष आसक्ति रहती है । आरी, प्रवादी सृष्टि है । 
यह्‌ सृष्टि ोकिक प्रवाह मँ ही आसक्त रहती है । पुष्टिमक्ति 
के भी भेद ह । उसमें शुद्धपुष्िभक्ति अन्यन्त श्रेष्ठ गिनी 
गई है इस भक्ते के खधिकारी जीव, केवर प्रु की आज्ञा 
से क्षी प्रघ की टीलोपयोगी अतुकूरता कणे के लि प्रकट 
होते ई । प्रभु की आज्ञालुरूप काय क्के वे फिर प्रभु के 
समीप ही चले जति दै) मिश्रयुष्टि-अपराध वश प्रमु के 
हमारा इस लोक मे घाते हैँ इन के तीन मेद दै । पुष्टिमिश्र 
पुष्टि, म्यादामिश्रपुषटि ओर प्रवाह मिश्र पुष्टि भक्त । 
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पुष्टि मिश्र पुष्टि भक्त भगवान्‌ के सव स्वरूपो को ओर 
उन के गुणों को, उन की छीला को ओर अपने उपर हए 
दण्ड को, ओर अब उन को क्या कर्तव्य है यह सब जानने 
वाठे होते है । 
॥ मिश्नयुष्टिमक्त मगवान्‌ के गुणों को जानने वाठे 
। 


प्रवाह मिश्पुषटिमक्तो मे भगवान्‌ में सेह कम होता है । 
लोकिक आसक्तिवश वे प्रु सेवा संबंधी काय सेह रहित 
होकर कसे है । इन भिश्रुष्टि भक्तों का क्रम से शुद्ध पुष्टि 
मं प्रवेश हो सकता है । 

प्रवादी जीवों के दो भेद है । सहज आसुर ओर अज्ञ 
आसुर । सहन आघुरो का. वणेन गीताजी के सोरे 
अध्याय के सात से वीस शोको में किया है। 

अज्ञ आसुर सच पृट्ा जाय तो दैवीह्ी हैँ । इन का 
समावेश प्रवाह मिश्र पुष्टि भक्तो म हो जाता है । वे सहज 
आयुर में मि नहीं जते । वे भक्तिमा्ं का अनुसरण करने वारे 
होते ह ओर दण्ड काभोग करक्रम सेक्रता्थं हो जते दै। 

पुष्टि षष्टि प्रसु के अंगसे ही उयन्न हुई है । इस च्वि 
उसकी क्रिया, प्रथु सरूप की सेका ओर आसक्ति भी 
उसी स्वरूप मं दी. होती है जिस से अन्तिम एल भी प्रमु 
स्वह्प की प्राप्ति ओर उन की अविच्छिन्न रेवा का फल 
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 भिल्ता है। मिश्रपुष्टि जीवमभी कमक्रमं से अन्त में 
श्रीभगवत्स्वरूप को पा सक्ते है । 

मर्यादा सृष्टि प्रभु की वाणी द्रारा उदयन्न हुई हे । इस 
स्यं उन की आसक्ति वाणी रूप वेद मेही विशेष होती 
है। प्रभु के स्वरूपम उन की आसक्ति नहीं होती । वेद 
क ज्ञान में ही आसक्ते रहने से उसी को चरम फठ मानते 
है इसण्यिं ज्ञानरूप वेद उन को फक देता है । प्रस प्रापि 
का फट उन को नहीं मिरता । 

प्रवादी सृष्टि प्रभु की इच्छासे इस जगत्‌ के प्रारभ से 
अन्तपर्यन्त, महाकारु पर्वन्त, लौकिक सुखदुःख मे दी 
आसक्त रहकर उसी मे भय्का करते रै । ये सहज आुर 
( अहंकार ) है । 

इन आसुशैनीवो मे सेभी कितने ही चर्षणी वाच्य 
जीव हँ । वे पुष्टि प्रवाह ओर मर्यादा भँ अरमण किया कसते 
ह । उन २ मागमे दीक्षित हो तदुक्त कम के है । किंतु 
उनका चित्त किसी मे भी ठगता नहीं है । हमेशां इगमग 
डोरुता रहता है । उनको अपनी बाह्य करिया के अनुसार 
लौकिक फल प्राप्त होता है \ 

<-दोषों की निव्रत्ति के स्वि श्रहमसंबन्धः अवश्यलेना 
चादहिये ब्रह्मसंवंष के अनन्तर दही जीव सेवा का अधिकारी 
हो सक्ता है । 


ओर उनके सिद्धान्त । २७३ 


९-ग्रसु को निवेदन कफे ही वस्तुमात्र करा उपयोग 
करना चाहिये । 

१०-सेवक का स्वामी के प्रतिजो पर्मदहै उसी का 
अनुसरण कते हुए प्रसुकी परस्वियां करनी । गपने धुखकी 
इच्छा न रख, अपने प्रभु के दी सुख की इष्य रखनी । 

११-सेवा करने मेँ कोई भी भावान्तरं नही आना 
चाहिये । यरि आजायतो प्रु से क्षमायाचना करनी 
ओर फिर वही दोष कमी भीन आपि एेसा प्रयल करना । 

९२-वैष्णव को दीनता अवश्य रखनी । जिसको स्वी 
दीनता प्राप्त होती है उमे प्रभु की अंगीकृति का पर्विय 
होता है । दीनता प्राप्त करने करे सिये श्रीकरष्ण! शरणं ममः 
यह मनर उत्तम साधन दै । 

१२३-विवेक, पैथै ओर आश्रय की रक्षा प्रसेक वैष्णव 
कौ करनी चाहिये । भगवान्‌ सव अपनी इच्छा से केगिः 
दस भावना को विवेक कहते हँ । प्रयु के आगे कभी दुःख 
की निवृत्ति के स्यि अथवा सुख की प्राति के य, 
प्रार्थना नदीं करनी । आपत्ति के समय मेँ कायै मं हटका 
त्याग कसना ओर धमौधम मेँ धर्मं का तल समङ्च कर उसे 
ही पनाना ! व्यथ के टठको ग्रहण न करना, इसे विवेक 
कहते है । 

सष प्रकारसे हरि की रगणागति र्वनी। भय प्रसंग 

९८ 
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मे भी उसी का आश्रय रखना चाहिये । भगवान्‌ म ज। 
श्वास का परित्याग कर आश्रय रखना चाहिये । 
प्रमु, भक्त की परीक्षा कले के स्यि दुःख मेजते है। 
स्वि उन्हे य पूर्वक सहन करना चाददये । वह दुःख भ 
वदिच्छासे ही दूर हो सकता है । व्यथं महनत कर के ई 
पर अविश्वास प्रकट कना नहं चाहिये । 
 १३-पव प्रकार का अपमान ओर कठोरा, म्रा 
मात्र में ईर की मावना रखकर, सहन करे । 
१५८. १४--इद्धरियो ॐ विषयो का स्वेथा त्याग करना चाहि 
१५--इस खोक ओर परटोक के विषय मेँ भगः 
श्रीक्गष्णचन्द्र का ही आश्रय कखे । अन्याश्रय कभी न्‌ क 
१६-टुःख से वचने के टिये भय अवि तब सं 
भगवान्‌ का आश्रयं ग्रहण करे । 
१७--जीव से यदि अपराध हो जायतो भी कृष्ण 
आश्रय म्रहण करने से अपराध की सुक्ति होती हे। 8 
कार्थकी सिद्धिहोतो भी भगवान्‌ ने सिद्ध किया 
माने ओर यदि कार्यं की सिद्धिनमी हूतो भी भगव 
की इच्छा ही एेसी थी यह माने । इस प्रकार विचारे 
दुःख नहीं हता \ 
१८--अभिमान्‌ कभी न करे । यहि कभी अभिम 
अजाय तो *श्रीक्रुष्णः रारणं मम? इस मधर का ' 
करठे इस से अहंकार की निघरृतति होती हे । योग्य तो 
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है कि सवेदा ओर सर्वर निरस हो भगवान्‌ के इसी 
मच को जपता र । 

१९--अपने धमे को सदा श्रेष्ट मान क्र उस मेंशद्धा 
पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे । विधर्म अथवा दसं के 
धर्मसे अथवा अपने से विरुद्ध धम से सदा द्र रदे । ` 

२०--अपने इद्दिय रूपी अशो को खुब रोके कभी 
जिज्ञासा अथवा कोतूहठ्वश्च भी इनका अन्यथा उपयोग न करे । 

प्रत्येक वैष्णव को प्रातःकाट चार से पांच बजे तक 
अवश्य ही उठ जाना चाहिये । जागतं होने के प्श्ात्‌ 
“श्रीकृष्ण ' 'श्रीवहमाधीश्च ' 'श्रीगुसाईजी ' श्रीयमुनाजी ' 
'श्रीगुरुदेव इत्यादि पुण्यनाम का स्मरण करना चाद्ये । 
इस के अनन्तर श्रीनाथजी ओर अपने मन्रोपदेष्टा गुर के 
चित्रो का दर्न करे, 

पसीक्चा्थं प्रश्च 


वैष्णव किसका आश्रय ग्रहण करै ? 

अन्याश्रय कयां नहीं करना चाहिये ? 

पुष्टियृष्टिका भेद सहित निरूपण करो । 

आसुरी सृष्टि का मेद सहित दिर्र्यैन उरा । 
मयादा सृष्टिक्याहे ? 

विवेक, धेयं ओर आश्रय समन्चाओ । 

भ्रीमहाप्रसु की शिश्राभों का सेकषेप मेँ वर्णन क्रे, 
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टम अ>१५८ छिघ आये ह फि इस संप्रदाय में श्रीकर 
ही सर्वत्र सर्वदा समान रूप से सेव्य ह । नाथद्मर में विराजम्‌ 
श्रीनाथजी का स्वरूप स्वयं श्रोकृष्णचन्द्रका, उस समय ठ 
सक्षासररूप दै जिस समय आपने गोवर्धन धारण किया थ 
सम्प्रदाय के सब अनुथायी श्रीनथजी के इस परम ष 
क सूर्वपूज्य मानते ह तथा एक समय श्रीनाथजी के दशीना 
नाथद्रार जाता अपने अयावध्यफ कार्यौ २ से प्रथम आवश्य 
कायै मानते है । यद्धं फे अधीश्वर अपनी जाति एवं केष्ण 
वग मै सवैपूल्य गिते जते है । इसी श्रष्ठता का निद 
कराने के स्वि आपके दैष्णवं वृ्ग तिर्कायित कह ष 
सम्मानित क्ता दे । 

आज कर गोस्वामं। तिख्क विधानुरागी सम्माननी 
शरी गोवर्धनलारयी महाराज श्रीनाथजी के प्रधान पीठस्थि 
दै) आपका सम्माय वैष्णवो में मीर जाति मे असाधार 
है । आप्‌ सर्वत्र सर्य पूज्य गिने जति ई । 
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श्रीनाथजी के अतिरिक्त आप के यहां श्री गुसाईजी दारा 
सेवित श्रीनधनीत प्रियाजी का खर्प भी विराजमान है । 

इस प्रधान पी के अतिरिक्त संप्रदाय में सात पीठ भीर 
है । ये सव भी स्त्र पूल्य है । | 

प्रथम पीट-संम्रदाय का प्रथम पीठ श्रीमथुरदजी का 
है । यह पीठ कोय में है। इस पीठ के आजकरु .अधीश्वर 
गो शश्रीदाखेरठाठजी महारस है । 

दितीय पीठ-नायद्वार मे विराजमान श्रीविहृटनाथजी का 
पीट, संप्रदाय में दवितीय षीठ हे । ईस पीठ के अधीश्वर श्रीगोपे- 
शरलालजी महाराज अभी काठ मेँ ही गोलोकवासी हए है । 

तृतीय पीट-कांकरोटी नरेश श्रीव्रजमूषणलठजी महा- 
राज तृतीय पीयधीश्वर दै! आप दी उदयपुरकरे राणाके 
गुरु दै । आप की सृष्टि गुजरात मेँ बहुत हं । इन के सेव्य 
्री्रारकाधीश्चजी दहै । 

चतुथं पीट-इस पीठ के अधीश्वर दयुप्रसिद्ध श्रीदेवकी- 
नन्दनजी महाराज के सुयोग्य आत्मज श्रीवहभलटजी 
महाराज रै । यहां श्रीगोङुछनाथजी का स्वरूप विराजमान है । 

पचम पीट-इस पीर के अधीश्वर भी श्रीवहमलाठजी 
महारज ह । यहां आप कै मस्तक पर श्रीगोकुरचन्द्रमाजी 
का स्वरूय विरजमान है । 

पष्ठ पीर-प्रदाय केष धर के विषय में चिर काठ 
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से बिवाद चखा आरहारै। अमी तकडउसका कुड भी 
निर्णय नहीं हभ । इस घर के अधिकारी तीन गोखामी 
अपने २ को बताते । सुरत म विराजमान विद्ये श्री 
तरजरत्रराटजी महारज, बडोदा के श्रीवहमजरजी महाराज 
तथा कारी के श्री स॒रखीधरयी महाराज अपने २ को षष्ठ 
पीडाधीश्च बताते दै । इन के सेव्य श्रीवारक्रष्णजी-श्रीमु- 
ुन्दरायजी एवं श्रीकल्याणरायजी करपरस्चः हे । 

सप्तम पीठ-सम्प्रदाय का सप्तम पीठ कामवन में विश- 
जमान श्रीमदनमोहनजी का है। इस पीठके अधीश्वर श्री 
रमणलाठजी महाराज ई \ 

इन सात पीठ के अतिरिक्त गोद के स्वरूप भी संप्रदाय 
म तत्तस्थानों प्र विराजते ह । अमदाबाद में विगजमान 
श्रीनखवरटारुजी का खरूप श्रीमहाभ्रथुजी द्वारा सेवित है । 
सुरत मेँ विराजमान श्रीवारकरष्णलाटजी का स्वरूप भी श्री 
महाग्रभुजी द्वारा सेवित दै । यह स्वरूप पूव मेँ श्री द्वारका 
धीश की गोद मे विराजते थे । 


परीक्षार्थं प्रश्च। 


सम्रदाय का सर्वपूज्य धाम कौनसा दै! 

सम्प्रदाय के प्रथम तृतीय, पंचम भौर सप्तम पीठ कौन- 
कौन से है? ओर उनके अधीश्वर सम्प्रति कौन दै! 
गोदके स्वस्प कौन से ह! 


॥ 


शदधद्वितेष्णववेहनारीयव्राह्मणपहास्तमाकी 


विद्यासपितिकी संमति। 


१ । 


आंग्टभाषा के साथ संस्कृत पठने वाठे एवं केवंर संसत 
विदयाथिगण अन्यत्र अन्यत्र देशोमे वि्याग्रहण कर रहे रै । वहां 
उन्हे सप्रदायिक मोरिक विद्वान्‌ अध्यापक मिरने दुरटैम 
हैँ । समितिका उदे है कि वेहना्यीय बाह्मण छत्र गण 
विद्यार्जनके साथ साथ साम््रदायिक ज्ञानभी अर्जन करते 
रह । यत्र तत्र साश्रदायिक विद्वानके न मिलनेसे साश्रदा- 
पिक ज्ञान दुभ है । इस अभावको दूर करनेके व्यि चिर 
काटे सपितिके हृदयम था । अत एव सम््रदायकी स्थूट 
स्थूर बाते छात्र हृदयालु सार रीति से जिसमे आजांय एसी 
एक पुस्तक बनवानेका विचार किया । तदवुसार यह्‌ कायै 
चि. भटूबरजनाथ शर्माको दिया गया । ओर इन्होने स्वीकार 
भी किया । पुस्तक तैयार होने पर समितिने इसे देखा । 
विदेशं मँ अध्ययन करते अत्य संस्ृतज्ञ, विशेषकर साग््र- 
दापिक ज्ञानसे परिचित स्शूख्बुद्धि विद्यार्थियोके दिये 
पुस्तक टिखी गईं है। अत एव इस दृष्टस यह पुस्तक उत्तम 
खी गई है । इस पुस्तक पे केवर वेहज्छात्रोको दी नदीं 

न्तु साश्रदायिकं ज्ञानाभिखषी प्रायः स्वे सामान्य एवं 
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वैष्णव गणको भी बहत लाम पहुचेगा ग्रह सप्ति स्वीकार 
करती है । शु. ते. वेनारीय छत्रगण प्रायः हिन्दीभाषा, 
भाषी ई इसखिये यह पुस्तक हिन्दी मापामे टिखी गई ₹ै। 
हितीय कारण यहूभी करि हिन्दीमापा भाषी वैष्णवोकी 

ग्प्रदाभिक रिदी पु्तकोकी मांग बहुत रहती ह ओर 
आजतक इस भापामे कोर एसी पुस्तक नहीं थी जिसमें 
प्रायः सय मदी मोरी बाति माजांय इस लिये भी यह्‌ पुस्तक 
स भाषामे छिखाई गई दै । पुस्तक सर्वथा सराहनीय 
कतीने अच्छा श्रम फियाहे। 


दु, वे. वे, त्रा, महासभा विद्यामिति 
वडामदि-ग्रंब. 


॥ । सि, । [भ । 


